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सुल्य : 25 रपये 
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स्वतत भारत प्रेम, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-70005 द्वारा छुद्धित । 


अच्कत 


प्रकाशकीय 


आधुनिक भारत के निर्माता' अूंखला प्रकाक्न विज्वाग का एक महत्वपूर्ण 
अकाशन है । इस आंखला के अतर्गत ऐसे महापुरुषी की जीवनियां प्रकाशित 
को जाती है, जिन्होंने देश को गुलामी की वेडियो से मुक्त कराने में एवं यहा 
को संस्कृति व सम्यता के विकास में अपना अकथ योगदान दिया है। ये सहा- 
पुरुष आत्मइलाघा से सर्देव दूर रहे । वे राष्ट्र निर्माण व देश सेवा को अपनों 
स्वाभाविक कर्तव्य मानते थे | वे इस शस्य व्यामला भूमि में पुष्पतत खिलकर 
निरपेक्ष भाव से अपनो सुर्गंधि चारो ओर विख्ेेरते हुए इसी माटी मे मिल गए। 
उस्होने हमारे मार्य में जो प्रकाश स्तम्भ खड़े किए, बहू आज भी “तमसों मा 
ज्योतिर्गमय” के श्रुति वाक्य को चरितार्थ कर रहे है। उनकी' प्रतिध्वनिया 
आज भी हमारे राष्ट्र के लण-कण से गूंज रही हैं । हम उन महापुरुषों के ऋणी 
हैं क्योंकि मिराशा और परवहशतः के बियाबान जंगलों को काटकर जो निष्कटक 
भाग उन्होंने प्रशस्त किया, उसी भार्ग पर हम गर्व से सिर उठाए अग्रसर है। 
यह हमारा परम कतंव्य है कि हम इन' महान आत्माओं का परिचय भावी 
पीढ़ी तक पहुचाएं। इसी मावना से प्रेरित होकर प्रकाशन विभाग ने यह 
पुस्तकमाला प्रारम्भ की। 


इस ख़्यंखला के अंतर्गत प्रकाशित जीवनियों में विस्तृत घटनाक्रम पर ही जोर 
न देकर भहापुस्ष के उस पक्ष को उजागर किया गया है, जिसका सम्बंध किसी- 
न“किसी रूप मे आधुनिक भारत के निर्माण से रहा है, अतः इनमे व्यापक 
जीवन-वृत्त खीजना अथवा विस्तृत रूप से उत्तकी विचारघाराओं का विश्लेषण' 
डृढना उचित नही होगा | 


न ब््प 


आचार्य नरेन्द्रदेव' इस ऋखला की अगली कडी है। इसके लेखक हैं-- 
स्व० मगवतीशरण सिंह | आांचायंजी का महत्व इसी बात से भाका जा सकता 
है कि 947 मे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इनके माम का प्रस्ताव गाघीजी” 
जैसे महापुरुषों ने रखा था। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के प्रवरतक: 
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आचायंजी ही थे। समकालीन भारतीय चितकों में आचायंजी की गणना बड़े 


सम्मान के साथ की जाती है। 


बाशा है, यह पुस्तक पाठकों को न केवल आचार्यजी के जीवन तंथा 
स्वतंत्रता स्ग्राम मे उनके योगदात से परिचित कराएगी, बल्कि उन्हे प्रेरणा 
भरी देगी । 


डा० दया सिह तशि 
निदेशक 


आमुख 


आचारयजी की जीवनी लिखना एक कठिन काम था। उन्होंने अपने बारे 
मे या अपने से सम्बद्ध कोई कागज-पत्र नही छोडा था। यदि रहा भी हो तो 
कही सुरक्षित नही किया गया। जिन लोगों के पाप्त थाया जिन्होंने एकत्र 
किया था, उन्हे देने से इनकार था। उनके वचपल के साथी और समकालीन 
बहुत लोग अब नही रहे । क्षत: जावनी के लिए, जो और जितनी सामग्री 
आवश्यक थी, उसको एकत्र करना और सम्बंद्ध व्यक्तियों से मिलकर 
जानकारी प्राप्त करता समय-साध्य और व्यय-साध्य था। दोनों ही सुविधाएं 
अनुपलब्ध थीं। एक अतरग जीवनी के लिए जितने समय और काम की अपेक्षा 
होती है, बह सफल जीवनीकार जानते हैं। फिर भी प्रकाशन विभाग के मित्रो 
का आग्रह मनोनुकूल था, जतः वरेण्य भी । आचार्यजी का रमैं सदा त्््णी 
रहुगा। उनका जो स्नेह सुके मिला था, वह मेरी असृल्य घरोहर बनी स्हेगी। 
यह जीवनी लिखकर मैं ऋण मुक्त नही हो रहा हू, बल्कि इससे उन्हें समभने 
और उन्तका गम्भीर अध्ययन करने की पिपासा बढी ही है। यह जीवनी' उन्हे 
समभने और उनके भीतर भाँकती का एक प्रयास सात्र है। यदि इससे पाठकों 
के मन में भी उन्हे अधिक समभने, उनके आदशों पर चलने और उनके 
साहित्य को जानने की रुचि बढ़ी तो मैं अपने को कृतकृत्य मानूंगा, अन्यथा 
भी इसे उनके प्रति श्रद्धा-सुमन मानकर सत्तीष प्राऊगा | 


मैं उन सबका आमारी हैं जिनकी सदाशयता इसके लेखन में मुझे मिली । 
मैं श्री अजय कुमार का एवं श्री चन्द्रदत्त तिवारी का विशेष रूप से अंभार 
स्वीकार करने मे सुख का अनुमव कर रहा हू । 


भगवती शरण सिह 


अपने. जि कनड 


७ ७० प्व कु ० 


कल... अन्‍र आल 
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जन्म और बाल्यकाल 


प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी-न-किसी स्थान विशेष में होता है। अतः 
उसके जन्म की तिथि और संबत्‌ भी होता है । यही कारण है कि प्राय: प्रत्येक 
मनुष्य अथवा प्राणी देश-काल की परिधि में बंचा रहता है। देश-काल की 
परिधि में बंधे हुए कोल्हू के बेल की तरह घूमते रहकर एक दिन संसार की 
असारता सिद्ध करने के लिए चल बसना ही साधारण मनुष्यों की नियति होतीः 
है। असारता इस अर्थ में भी कि ऐसे साधारण लोग जीते रहकर भी जगत मे 
न तो कोई सार-तत्व पाते हैं और न अपने परिवेश को कुछ दे पाते हैं। सारा 
जीवन अपने और अपने क॒टुम्ब के लिए रोटी-कपड़ा जुटाने में बीत जाता है! 
यद्यपि यह भी जीवन का एक आवश्यक कर्म है और गृहस्थ जीवन का परम 
क्तेंब्य भी है, पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब ऐसे सार्ग अपनाए जाए, 
जो नीति-सम्मत न हों, तो वह जीवन को नि.सार बना जाते हैं। साधारण 
मनुष्य के जीवन मे वे क्षण आते ही रहते है जब वे परिस्थितियों का शिकार. 
होते हैं। लेकिन परिस्थितियों से लड़ना, उन्हे बदलना और पुरुषार्थ के लिए 
प्रथत्म करना ही साधारण मनुष्य को असाधारणत्व की बोर ले जाता है । 
नरेन्द्रदेवजी के बारे मे, उनके जीवन और परिवेद्य के बारे मे, कुछ भी लिखने 
के यू कुछ और लिखना आवश्यक जान पड़ता है, क्योकि उनका जीवन जैसा 
कि लोगों को देखने-सम कने के लिए मिला, निश्चितरूप से देश और काल की 
परिधि को लांध कर जिया हुआ जीवन था । 


आचार नरेन्द्रदेवजी के जीवन को समभने के लिए आवश्यक है कि पहले 
इम उनके परिवेज्ञ के बारे में तथा उनके कृट्म्ब के बारे मे जान ले । वरेन्‍्द्र- 
देवजी के पृ्वंज कभी भारत के उत्तर-पदिचिमी सीमा प्रदेश के रहने वाले थे + 
वे क्‍या करते थे, उनकी जीविका का आधार कुंषि था अथवा अन्य कुछ, इसका 
कुछ पता नहीं चलता। इतना ज्ञात है कि वे लोग पुराने पजाथ के स्यान्षकोट 
स्थात के रहने वाले थे। वहां से उनके पूर्वंज सीधे फ़ैजाबाद आ गए। अबध मे 


ठ आचार्य नरैन्द्रदेव 


अँग्रेजी अमलदारी !856 में कायम हुई । नरेन्द्रदेवजी के दादा श्री' कुंजबिहा री- 
लालजी अवध की राजघानी फैजाबाद में बत॑तो का कारोबार करते थे । 
उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने कारीबार में न लगाकर अंग्रेजी शिक्षा 
दिलवाई क्योंकि शासकों के दरबार में पलने और पनपते वाली भाषा और 
तहजीब में श्षिक्षित ओर दीक्षित होता नामग्रद होता है, यह उस समय की 
आम बात हो चुकी थी। यह श्री कुंजबिहारीलालजी की दूरदशिता और उनकी 
पसहज समफ थी कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आ रही है अत: समय रहते इसे 
भी अपना लेना चाहिए । 


नरैखदेवजी अपने एक सस्मरण में लिखते हैं--“हमारे खानदान मे सबसे 
पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने बाले' व्यक्ति मेरे दादा के छोटे भाई थे। वह 
पुराने केनिंग कालेज मे अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होने मेरे पिता और 
मेरे ताऊ को अग्रेजी शिक्षा दी ।” नरेन्द्रदेवजी ने अपने दादा के छोटे भाई का 
नाम नहीं लिखा, पर उनका व्यवसाय स्पप्ठ कर दिया कि वे अध्यापक थे । 
प्रो» मुकुद बिहारीलालजी लिखते हैं कि इनके पिता श्री बलदेवप्रसाद सीतापुर 
मे अपने चाचा श्री सोहनलाल के शिष्य मृशी सुरलीधर के साथ वकालत करते 
ओ | इससे पता चलता है कि उनके दादा के छोटे भाई जो केनिग कालेज मे 
अध्यापक थे, उनका नाम श्री सोहनलाल था। उनके प्रिय शिष्य मुंशी मुरली- 
धर थे जिन पर श्री सोहनलाल का विशेष स्तेहुथा भर जब नरेन्‍्द्रदेवजी के 


पिता ने वकालत पास की तो उन्हे मुरलीधरजी की देख-रेख भें वकालत करने 
'के लिए सीतापुर भेज दिया। 


नरेन्द्रदेवजी की वश-परम्परा मे प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता थी, 
इसका संकेत कई जगह मिलता है। यह दूरदशिता को ही बात थी कि इनके 
दादा ने अपने छोटे माई को अध्ययन की ओर प्रवृत्त क्या और अंग्रेजी शिक्षा 
'दिलाई। नरेन्द्रदेवजी के पिता, जो आंखो की बीमारी के कारण बी० ए० पास 
न कर सके, अपने बाबा से कानून की पुस्तकें सुन-सुनकर उसे धारण करते 
आए और वकालत की परीक्षा पास की । निश्चय ही नरेन्द्रदेवजी को अपने 
अध्यवसाय के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ विरासत में मिला | 
विरासत की बात॑ यदि छोड़ भी दी जाए, तो भी परिवेश का प्रभाव बचपन 
मे बहुत पड़ता है और उसके स्पष्ट प्रमाण उनके सात्विक जीवन मे मिलते रहे। 
सीतापुर का परिवेश कैसा था, इस सम्बंध में अधिक ज्ञात नहीं होता है, पर 
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बहू जैसा भी रहा हो, इतके पिता संत प्रवृत्ति के थे। सीतापुर में उन्होंने कितने 
दिनों वकालत की, इसका भी अंदाजा नहीं मिलता पर अपने पिता की मृत्यु 
के बाद इन्हें सीतापुर से फैजाबाद आना पड़ा, यह निश्चित है। नरेव्द्रदेवजी' 
के पिता बाबू बलदेवप्रसादजी तब सीतापुर से फैजाबाद आए, उस समय धालक 
नरेखदेव केवल दो वर्ष के थे। 


फैजाबाद मे इनकी वकालत खूब चमकी और इन्होंने वहां खूब घन और 
सम्माव कमाया | बावजूद धन और मान के यदि इनमें अहंकार छू तक नहीं 
गया तो यह इनकी साधु-व॒त्ति ही थी। वह मूलतः सनातन घर्मावलम्बी' थे, 
ऐसा बताया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके यहा ब्रत-पर्व, 
पुजा-पाठ और दूसरे कर्मकांड जरूर ही होते रहे होगे । पर सीत्तापुर में रहते 
समय उनका किसी सन्यात्ी के प्रभाव मे आकर वेदांत के प्रति आकर्षण' और 
अभधिरुचि मे अभिवृद्धि भी बताई जाती है । उसके बाद से संत्यासियों का सतसंग 
बढ़ता ही गया और उन्होंने वेदांत का बच्छा ज्ञान प्राप्त किया । इसने इसमें 
तके के प्रति आदर का भाव पैदा किया होगा, जिसका प्रभाव भी बालक 
नरेखदेव पर पडा । आगे चलकर नरेन्द्रदेवजी ने स्वयं कहा है कि “जीवन के 
पारस्परिक मूल्यो को बिना विवेचल किए स्वीकार नही करना चाहिए।” पर 
जहा नरेन्‍्द्रदेवजी के जीवन में तर्क, प्रतिष्ठा और विवेचन शक्ति का अभृत- 
यूवे दर्शन होता) है, वही बाल्यकाल के परिवेश के प्रभाव के कारण उनमें एक 
सभन्‍वयी प्रवृत्ति भी' मिलती है। वह कहते हैं, “सभी पुराने आदर्शों और 
सिद्धातो का बहिष्कार उचित नहीं। समाज के दीघंकालीन अनुभव तथा 
सचित ज्ञान का निरादर अनुचित होगा। इसके विपरीत पुराने आदर्शों और 
प्राचीन संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है।* 


नरेन्द्रदेबजी के दादा तो सनातन घर्मो थे ही लेकिन पिता की सनातन धर्म 
के साथ ही वेदात के अध्ययन में मी विशेष रुचि थी, अत: उनके मन मे न 
केवल ऐकेद्वरवाद की घारणा दृढ हुई बरन्‌ ब्रह्म के स्वरूप पर विचार भी 
आगे बढ़ा । फारसी, जो उन दिनों आदर की दृष्टि से भी देखी जाती थी, इन 
विचारों के दोहन और स्वतत्र चिन्तन में बिलकुल भी मददगार नही थी। अतः 
बाबू बलदेवप्रसादजी ने अग्नेजी शिक्षा के साथ स्वाध्याय के रूप में सल्कृत 
का भी अध्ययत किया। परिणामस्वरूप संस्कृत के माध्यम से उन्हें अपनी 
संस्कृति और घ॒र्मं के स्वछहूप को पहचानने में तो मदद मिली ही. साथ ही दे 


हा आचार नरैन्द्रदेव 


धर्मग्रंथों का मूल अध्ययन करने में भी सफल हुए। धर्म मे उतकी अभिरुचि 
इतनी थी कि उन्होने फैजाबाद मे एक सवातन धर्म सभा भी कायम की थी । 
यहा इतना और कह देना आवश्यक है कि उस समय तक सनातन धर्म के साथ- 
साथ आये समाज भी जोर पकड़ चुका था और एक दुष्ट से आये समाज 
राष्ट्रीयया की भावना को दुंढ करने मे अधिक सहायक भी हो रहा था। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि आचार नरेन्द्रदेवजी के समकालीन या पूर्व 
राजनेता अधिकाश रूप में अपने प्रारम्भिक जीवत मे इन्ही दो सम्प्रदायों से 
आए, और कई तो इनके सक्रिय कार्यकर्ता मी रहे। इस दृष्टि से नरेन्‍्द्रदेवजी 
का बाल्यकाल और प्रारम्मिक जीवन सनातन धर्मी ही रहा । नरेन्‍्द्वदेगजी के 
एक अप्रकाशित सत्मरण का हवाला देते हुए भुकुट बिहारीलालजी ने नरेन्‍्द्र- 
देवजी के कुछ त्राक्य उद्धुत किए हैं--.इत दितो सनातन धर्म और आय 
समाज में बहुत शास्त्रार्थ होते थे । आये समाजी पंडित मूदिपुजा, अवतारबाद 
और पुराणों की प्रामा णिकता के सम्बंध में सनातत घ्म की कड़ी आलोचना 
करते थे, दिल दुखाने वालें कदु छब्दों का प्रयोग करते थे मुकुट बिहारी- 
लालजी आगे कहते हैं कि "उनके पिता को आये समाजियों का थह व्यवहार 
बहुत कष्ट देता था और सनातन धर्मी वातावरण से पलने के कारण नरेन्द्रदव 
में भी आये प्माज के अति विद्वेष की भावना पैदा हो गई थी। प्रारम्भ मे 
भले ही ऐसा रहा हा, पर आग चलकर हम दख गे कि नरेन्द्रदेव इस संकीर्णता 
से बहुत जल्द छुटकारा पा गए और उनमे सभी सम्प्रदायों की अच्छाइयों 
के प्रति आदर का भाव उदय हो गया। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
उनका आरमिमिक जीवन सनातन घर्मी ही' था। उत्तको रुद्री और सम्पूर्ण 
गीता कठस्थ थी । 


नरेच्द्रदेवजी के अचपन के परिवेश्षञ का एक और सुदर चित्र मिलता है। 
उत्तकी छाप भी नरेन्द्रदेवजी के व्यक्तित्व पर आगे चलकर पड़ी । बचपन मे 
उन्होंने अपते धिता को मकान बनाने, बाग लगाने और अच्छो पुस्तकों के 
संग्रह में व्यस्त रहते देखा था। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि वह अपनी 
आमदनी का बहुत बड़ा भाग विद्वानों और साघु-सतो के ऊपर खर्च कर देते 
थे। बह आतिथ्य सत्कार व्‌ विद्याथियों की सहायता करना अपना धर्म समभत्ते 
के। इसके अल्लावा घामिक कार्यों में तो वे व्यय करते ही' रहते थे। उन्होने 
अयोध्या में एक ब्रद्मचर्याश्रम भी खोला था, जहा रहकर विद्यार्थी ससकृत की 
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निशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। वह स्वयं भी छोटी-छोटी पुस्तक लिखते रहते 
थे। बालकों के लिए उन्होंने अग्रेजी, हिन्दी और फारसी में कई पुस्तके लिखी 
थी । स्वय नरेन्द्रदेवजी की अंग्रेजी की पढ़ाई इनके पिता द्वारा इनके बड़े भाई 
के लिए लिखी गई प्राइमर से हुई थी। पढ़ने में नरेन्‍्द्रदेव कुशाग्रशुद्धि के 
विद्यार्थी होने के साथ-साथ सत्यप्रिय भी थे | इन्हे अपने सहपाठियों का सिगरेट 
आदि पीना अच्छा नही लगता था। इन्होंने स्वय लिखा है कि, “मेरे ऊपर मेरे 
पिता का गहरा प्रभाव था ।” इसलिए मी यह प्रभाव स्थायी रहा होगा कि 
इन्हे अपने पिता का! विशेष स्मेह मिला था। पिता उन्हे अपने साथ प्रायः रोज 
ही कचहूरी ले जाते थे और वहां समय निकाल कर इन्हे पढ़ा भी देते थे । 


बचपन में इनके ऊपर पिता के अतिरिक्त इनके अध्यापक दत्ताजेय भीखाजी 
रालडे का भी बहुत प्रमाव पड़ाथा। वह योग्य शिक्षक होने के साथ-साथ 
अपने विद्यार्थियों मे उत्साह मरने वाले व्यक्ति भी थे। उनके पहाते का हथ 
भी निराला भौर आकर्षक था। इस सम्बंध में दो अन्य योग्य अध्यापकों का भी 
नाम नहीं छोड़ा जा सकता है; जिनमें से एक तो मास्टर राधेश्यामजी थे, 
और दूसरे थे मास्टर राधेरमण लालजी! धर पर नरेन्द्रदेव भपने पिता के 
पुस्तकालय की देख-रेख और सफाई इत्यादि तो करते ही रहते थे, स्कूल मे 
भी राधेरमण लालजी ने इतके चरित्र, शील और अमुशासनप्रियता से प्रसस्त 
होकर इनके स्कूल कौ पुस्तकालय की कुजी इन्हे सौप दी थी । यद्नपि 
राधे रमण लालजी पुस्तकालय के अध्यक्ष थे तथापि, नरेस्द्रदेवजी ही वास्तविक 
पुस्तकालयाध्यक्ष थे ओर वही अध्यापको और विद्याधियों को पुस्तकें आदि 
देने का काम करते थे। नरेन्द्रदेवजी को खेलकूद में रुचि नहीं थी। शायद इसका 
अवसर मी इन्हें कम मिला। हो सकता है इसमें इनके स्वास्थ्य की कमजोरी' 
का भी हाथ रहा हो । नरेन्द्रदेवजी ने स्वय भी एक जगह अपनी शरीर सम्पत्ति 
के अच्छे न होने का जिक्र किया है। 


अपनी कक्षा में वह सदा ही सर्वोत्तम रहे और अपने सदाचार के लिए भी 
अपने गुरुजनो के श्रिय पात्र बने रहे। वस्तुतः अपने समवयस्क विद्यार्थियों जैं 
वह आदर्श विद्यार्थी मातते जाते रहे! पर ऐसा भी' नहीं था कि कोई इनसे 
नाराज ही नहीं होता रहा हो या वह कोई बालोचित कार्य ही न करते रहे 
हो । इस विषय में एक रोचक प्रसंग का जिक्र करना इस अवसर पर अनुचित 
न होगा। इनके एक सस्कृत अध्यापक इनसे और इनके साथियों से किसी कारण 


। आचाय नरेच्द्रदेव 


प्रसन्न हो गए। हो सकता है ईष्यावश इनके कुछ सहपाठियों ते ही' पंडितजी 
के कान में इन लोगों के विरुद्ध बातें भर दी हो। पडितजी ने सोचा इन्हे 
मजा चसख्ाना चाहिए। अर्ध वाषिक परीक्षा में एक बहुत ही कठिन प्रदनपत्र 
बना कर देने को उन्होंने सोची । इसकी भनक नरैन्‍्द्रदेवजी को लग गई। वह 
अपने अध्यापक के इस दुर्भाव से क्षुब्ध हो गए। पर इसी समय इनके पुस्तकालय 
का कास इनके हित का साधक बना। इन्हे याद आया कि पडित्तजी पिछले दो 
वर्षों के इच्ट्रेंस परीक्षा के प्रश्नपत्र पुस्तकालय से निकलवा कर ले' गए हैं | 
इन्होंने अनुमान कर लिया कि हो न हो उन्ही प्रश्नपत्रों से प्रइन पूछे जाए। 
अत: नरेन्द्रदेव ने उनकी वकल करके अपने सभी साथियों को उनके प्रदनों के 
उत्तर तैयार करा दिए। हुआ भी ऐसा हू, प्रसनपत्र आते पर अधिकांश प्ररत' 
उन्ही में से थे। सभी ते खूब डटकर उनका उत्तर दिया। लाचार होकर 
पडितजी को अंक भी अच्छे देने पड़े | नरेन्‍्द्रदेब को पचास में छियालीस अंक 
मिले । इसे भी मेघा ही कहा जाएगा। 


पिता की देख-रेख भर स्नेह-सम्बल में पलने बाले बालक नरेन्द्रदेव का 
बचयन प्राय: तत्काल्नीन यृहस्थों के धरो से होने वाले सस्‍्कारो से भछूता वही 
रहा | इनका उपतयन सस्कार भी इनके पिता ने, जब वह दस वर्ष के थे, तभी 
करा दिया। यज्ञोपचीत घारण करने के बाद नित्य संध्या-वंदन करना इनकी 
आदत बन गई थी । पिता के साथ नित्य ही ये संध्या, गायत्री और गीता पाठ 
करते थे। पिता ने महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण “की देख-रेख में इन्हें सस्वर वेद 
पाठ का भी अभ्यास कराया । वेदो और वेदिक सस्‍्क्ृति से परिचय और उसकी 
छाप इन पर बचपन में ही पड़ी । भागे चलकर इनके जो भी विचार बने और 
जितता भी गहन अध्ययन इन्होने इतिहास और दर्शन का किया, वह इस बात 
को बराबर स्वीकार करते रहे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल ज्ोत 
वेदिक वाहमय में मिलता है। संस्कृत का अच्छा ज्ञान उन्हें बचपन से ही होता 
जा रहा था, इसका प्रधान कारण था कि उन्हें अमरकोश और लघु कौमुदी 
की' शिक्षा उसी समय दी जा चुकी थी। इसके कारण आगे चसकर उन्हे बडी 
सुधिधा मिली। वह आसानी से अपने देश के विविध दर्शनो, संस्कृति और 
इतिहास के मूल ग्रंथों को स्वयं पढ सके बौर उन्हे अनुवाद का सहारा नहीं लेना 
पडा! छन दिनों मारतीय घरों में तुलसीकृत रामचरित मानस, हिन्दी महा- 
भारत, सूरसागर गौर ब्रजविलास का बड़ा आदर होता था। प्रायः सभी घरों 
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की थोडी-बहुत पढी-लिखी महिलाएं और पुरुष इन्हे नियमित रूप से पढ़ते थे 
और जीवन की ने तिकता और सदाचार को अपनाते थे। यह मराचरण समाज 
को सम्बल दिए रहता और उसे पतनोन्‍्मुख होने से बचाते रहने में बहुत 
सहायक सिद्ध हुआ था। उन्हें भी रामचरित मानस, महाभारत और सूर- 
सागर बचपन से ही पढने को मिल गए । यह पहले कहा जा चुका है कि उतके 
घर का संस्कार सनातन धर्म के आधार पर बना हुआ था; अतः वह उसी 
सस्कार भे पले और आर्य समाज के प्रभाव से म केवल अछूते रहे बरन्‌ उसकी 
शाब्दिक कद्ता से दुखी भी होते रहेँ। पर ज्यों-ज्यों ये बड़े होते गए और उनकी 
विचार-शक्ति सयमित, नियोजित और स्वतत्न होती गई, उन्हें सनातन धर्म 

के आचार-ब्यवहार में भी संकी्णता और साम्प्रदायिकता दिखने लगी। 

भारतीय घधमं का उदार स्वरूप उसमे घूमिल होता दिखा, अतः वह उसकी 
सकीर्णता से भी अपने को मुक्त करने लगे और अतत्त: उन्होंने अपने जीवन का 
आधार उस नंत्तिक और सांस्कृतिक विरासत को बताया, जिसे भारतीय कहा 

जा सकता है। 


साम्प्रदायिकता का एक दूसरा अर्थ भी ब्रिटिश शासकों के चलते मिलने 
लगा था। भगर वह अर्थ इस शब्द पर थोपा गया होता, तो सम्भव था इसका" 
उत्कषं दूसरे रूप मे ही हुआ होता और यह सनातन धर्म को मी इस नए और 
दोषपूर्ण अर्थ से बचा ले जाता। सम्प्रदाय का अर्थ है सम्यक्‌ रूप से देता । इस 
अर्थ मे सनातन धर्म, आये समाज, बौद्ध धर्म और जेनादि दूसरे सभी धर्म 
वस्तुतः सम्प्रदाय ही होते और सभी मानव-कल्याण के लिए धर्म का मारे 
प्रशस्त करते रहते । सघ बोलना, चोरी न करना, परबुखकातर होना, दया 
करना आदि भाचरण सभी सम्प्रदायो में मनुष्य के धर्म माने गए हैं | वस्तुतः 
धर्म का सम्बंध मानव आचरण से है। उसका पुजावाद, ईइवर में उसकी आस्था, 
अनास्था उसके धर्माचरण में बाघक नही होते। पूर्णव. घामिक होते हुए भी 
मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि हो सकता 
है! उसका आस्थाभाव और तदनुसार ईश्दर की' कल्पना, उसकी पूजा-अचेना 
करते हुए समाज से मिले हुए ऋण को चुकाते रहना उसका सम्प्रदाय है | पर. 
इसे झासन की अग्रेजी कूटनीति से धक्का लगा और मूलतः यह हिन्दू- 
मुसलमाव-दो प्रधान जातीय भावनाओं को, एक दूसरे से अलग करने के स्िए 
प्रयुक्त होने लगा। हिन्दु-मुसलमानों में दंगे कराए जाने' लगे और उन्हे 
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साम्प्रदाग्रिक दंगे कहा जाने लगा। जीवन का साम्प्रदायिक रूप जिसमें सब 
मिलकर एक दूसरे का हित कर रहे हों, नष्ट हो गया। सौभाग्य से नरेन्द्रदेव 
की बाल्यावस्था में इनके नगर फैजाबाद में साम्प्रदायिक जीवन नष्ट नही 
हुआ था। फैजाबाद के हिन्दू-मुसलमान एक ही सम्प्रदाय के रूप में रह रहे ये । 
उनके आपसी सम्बंध अच्छे थे । दोनो ही एक दूसरे के उत्सवों, पर्बों और 
त्यौहारों मे एक से होकर माग ले रहे थे। यहां तक कि बहुत से हिन्दू मुहर्रम 
के अवसर पर ताजिया भी रखते थे ओर शिया मुसलमानों की तरह झबंत 
पिलाते थे। तब तक अवध के पुराने तवबों द्वारा किया हुआ हिन्दुओं के साथ 
अच्छा व्यवहार अपना असर बनाए हुए था | अवध के पुराने नवाब हिन्दुओं 
की भावनाओों का बहुत आदर करते ये। हनुमातगढ़ी, जो पहले एक छोटा 
किला था, उन्होने ही एक साधु को दान में दिया था और मंदिर के रख-रखाब 
के लिए कई गांव भी दिए थे | बहुत से शिया परिवारों में गाय का गोइत 
इसलिए नही खाया जाता था कि उससे उनके हिन्दू पड़ोसियों की भावनाओं 
को ठेंस पहुच सकती थी । बालक नरंख्द्रदेव के मन पर इस साम्प्रदायिक 
लीवन का, उसके शील तत्व का, पारस्परिक सामाजिक व्यवहा रका जबरदस्त 
प्रभाव पड़ा और उनके चरित्र मे यह क्षील विशेष आकर्षक तत्व के रूप में 
सदा प्रतिभासित होता रहा । उनके इस शील के कारण उन्हें अपने राजनीतिक 
जीवन मे कृष्ट भी उठाना पड़ा, पर उसकी चर्चा यहां अप्नासागिक होगी। यहां 
यही कहना है कि नरेन्द्रदेव अपने बचपन के इस परिवेश्जन्य प्रभाव के कारण 


आजीवन उस साम्प्रदायिकता से सदा दूर रहे जिसका बीजारोपण और प्रत्तार 
अंग्रेजों ने किया था। 


बचपन मे ही तनरेन्द्रदेवजी अपने पिता की सामाजिक, घामिक और बौद्धिक 
प्रतिष्ठा के कारण कई सहान व्यक्तियों के स्रभ्पर्क में आए। प्रारम्भ में जिन 
व्यक्तियों से सम्पर्क हुआ, उनमे पं० माधवप्रसाद मिश्षा, स्वामी रामतीर्थे 
और सालवीयजो ये । स्वामी रामतीर्थ और मालवीयजी के नाम से तो देश के 
सभी झिक्षित परिचित हैं। माधवप्रसादजी उत्त दृष्टि से विस्यात्र व्यक्ति तो 
नहीं थे, पर अपने समय के समाज मे उनका एक्त विशेष स्थान था और नरेन्‍्द्र- 
देब के पिता से अत्यंत स्नेह के कारण फैजाबाद आने पर महीनों इनके ही धर 
रहा करते थे। उन्हें बंगला भाषा से विशेष प्रेम था और उन्होंने व॑ गला पुस्तक 
» +शर कथा का हिन्दी अनुवाद भी किया था। बह राष्ट्रीय विचारों के उदार 


जन्स और जाए | 
व्यक्ति थे। उनका बंगला और संघ्कृत श्रेम नरेन्द्रदेवजी को प्रभावित किए 
बिना न रह सका ; नरैन्द्रदेवजी का मूल नाम अविनाश लाल बदल कर उन्होंने 
ही उसे नरेन्द्रदेव कर दिया था। ये दोनों ही नाम नरेन्द्रदेबजी के जीवन में 
सार्थक हुए। पिता का दिया हुआ अविनाशी नाम उन्हें अक्षय कीति का भाजन 
ओर अविनष्ट बना ग्रया और मिश्राजी के दिए हुए नाम से वह मनुष्यों मे 
नरेन्द्र हुए और देवगणों के समान ही पुजित भी । 


नरेन्द्रदेवजी पर मालवीयजी और स्वामी रामतीर्थे का भी गहरा प्रभाव 
पड़ा था । मालवीयजी तो उनके कुल-शील के अनुरूप ही शुद्ध समातनधर्मी 
आह्यण थे | पर उनमे इतना ही नही था। मालवीगजी भी मानव के नेतिक 
गुभों को सर्वाधिक महत्व देते थे और उनका विश्वास था कि अच्छी शिक्षा 
सनुष्य के चरित्र और स्वभाव को न केवल उदात्त बवाती है, वरन्‌ समस्त 
मानव में एक ही आत्मा के दर्शन करने की सामर्थ्य भी देती है। मालवीगजी 
मानव समाज और पृथ्वी के बाहर के स्वगं और मोक्ष की कामना से परे थे। 
मानव समाज की सेवा ही उनका परम धर्म था। श्रीमद्भागवत्‌ का एक 
इलोक उन्हे बहुत प्रिय था, जिसमें कहा गया है कि ऋड्धि और सिद्धि लेकर क्या 
होगा। संतप्त प्राणियों का तापहरण ही श्रेयस्कर है। मालवीयजी देशसेवा के 
लिए बारम्वार जन्म लेता चाहते थे | उनके इस व्यक्तित्व का, उनके चरित्र के 
इस पक्ष का वालक नरेन्‍्द्रदेव पर बहुत प्रभाव पड़ा। सन्‌ 904 में फीजाबाद 
आने पर नरेच्यदेवजी ने उनके प्रथम दर्क्ष किए थे और अपने पिता के साथ 
मसगवदूगीता का नित्यपाठ करते हुए उन्हें जो गौता सम्पूर्ण रूप से कठस्थ हो 
गई थी, उसके कुछ अश उन्होने मालवीयजी को सुनाए थे । उनके मुख से संस्कृत 
का इतना छझुद्ध उच्चारण सुनकर मालवीयजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे । 
स्थाभी रामतीर्थ का भी नरेन्द्रदेव पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनसे ही 
उन्होने अपने जीवत की एक विशेष-मावता अपरिग्रह-भावना का पोषण 
किया। ऐसा लगता है कि स्वामी रामतीर्थ उनके पिता के पास कई बार आए 
थे। स्वामी राम के बारै में कुछ कहना निरथेक ही होगा । भारतीय संस्कृति 
के इस अनमोल रत्न को कौन नहीं जानता होगा । पर उस घटना का उल्लेख 
आवश्यक जान पड़ता हैं, जिसका प्रभाव नरेन्‍्द्रदेव के सदाचार, सादे जीवन 
ओर अपरिग्रह भावना पर पड़ा। एक बार स्वामीजी इनके यहा उहरे थे। 
पड़ित माधवप्रसाद भिश्वा भी-जिवकी चर्चा ऊपर हो चुकी है-- वही टहरे 
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थे। स्वामीजी चलते समय अपनी यात्रा के लिए आवद्यक सामान व्यवस्थित 
करने लगे । उसे देखकर माधघवजी ने सम्भवत: यों ही कह दिया होगा कि 
सन्‍्यासी की किसी सामग्री की क्या आवश्यकता होती चाहिए। वस इतना 
सुनना था कि रासतीर्थ अपना सारा सामान छोडकर चल्न दिए। पहाड़ की' 
यात्रा पर जा रहे ये । वहां पहुंचकर उन्होंने एक पत्र लिखा “राम खुझ है।* 


नरेन्द्रदेवजी' के बचपन की बहुत-सी बातों का विस्तार तो नही मिलता, 
पर जितना भी मिलत्ता है वह सब आज के बालकों के लिए स्पृहणीय,. 
अनुकरणीय और प्रेरणादायक होना चाहिए। नरेस्द्रदेव का विद्यारम्भ और 
कुछ आगे की पढ़ाई घर पर ही हुईं | उनके पिताजी ने स्वय बच्चों के लिए कुछ 
पुस्तक लिखी थीं। ऐसा लगता है उन दिनो प्रारम्भिक कक्षाओं मे जो 
पाठ्य पुस्तके पढाई जाती थीं, वह विषय और भाषा दोनों ही' दृष्टियों से इनके 
पिता को उचित नहीं लगी थी। तभी थो उन्होने स्वयं इस प्रकार की 
पुस्तक लिखने की सोच्ी होगी। उन्हीं पुस्तकों के आधार पर उनकी पढ़ाई 
प्रारम्भ हुई। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि उनके पिता उन्हें अपने साथ 
कचहरी भी ले जाया करते थे और वहीं समय निकाल कर स्वयं पढ़ाते थे । 
पिता किस या किन विषयों को पढ़ाते थे, यह भी ज्ञात नहीं होता, पर अनु- 
मानतः वह उन्हें संस्कृत, फारसी' तथा नीतिपरक विषयों को पढाते रहे होगे। 
अग्रेजी के लिए उन्होने अपने एक मित्र से आग्रह कर रखा था | वह ही उन्हें 
अग्रेजी पढ़ाते थे। नियमित रूप से अध्यापक के रूप में घर पर ही आकर पढ़ाने 
वाले शिक्षक पं० कालीदीन अवस्थी थे, जो इनके साथ इनके अन्य भाई-बहनों 
को हिन्दी, गणित और भूगोल पढ़ाया करते थे। नरैन्‍्द्रदेव के चार भाई और 
दो बहनें थीं। नरेन्‍्द्रदेव क्रम मे दूसरे थे । इनके बड़े भाई महेन्द्रदेवजी थे, जो 
लालजी के नाम से जाने गए और फैजाबाद के सुप्रसिद्ध वकोल हुए। इनके 
भाई सुरेन्द्रदेव थे, जो युवावस्था में ही कालकवलित हो गए। सबसे छोटे भाई 
योगेन्द्रदेव फैजाबाद के नामी डाक्टर हुए । 


सन्‌ 902 मे बारह वर्ष की अद्स्था मे नरेन्‍्द्रदेव का दाखिला फैजाबाद 
के स्थानीय सकल में हुआ और सन्‌ 906 मे उन्होंने इस्ट्रेस की परीक्षा पास 
की । इसके बाद वह स्वयं बनारस में सेट्ल हिन्दू कालेज में पढ़ना चाहते थे । 
इस स्कूल के प्रति आकर्षण सम्भवततः महामना मालवीगजी और श्रीमती 
एनी बेसेंट के नामों के कारण हुआ होगा। पर उनके सहपा्ियों ने धन्हें अपने 
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साथ प्रयास के म्योर सेंट्रलकालेज में अपने ही साथ पढ़ने को प्रोत्साहित 
किया। यहां पढते हुए उन्हें चेचक हो गईं, अतः एक वर्ष का इनका नुकसान 
हुआ | यहां रहते हुए भी वह अपने अध्यापकों के प्रिय पात्र बने । वह अपने 
सभी अध्यापकों का आदर करते और कभी अवसर आने पर भी उनकी नुक्ता- 
चीनी नही करते। इस प्रसंग में यह कहा जाता है कि इनके एक अध्यापक 
प्रो० स्टअटे थे, जिन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास का समुचित ज्ञान नहीं था। 
दूसरे विद्यार्थी इस बात को लेकर ग्रो० स्टअर्ट की अक्सर बुराई करते, पर 
नरेन्द्रदेव ने अपना संयम और गील कभी नहीं छोडा। मध्यकालीन इतिहास 
इन्होने प्रो० ब्राउन से पढ़ा ! म्पोर सेंट्रल कालेज में पढ़ते हुए वहू महामहों- 
पाष्याय डा० गगानाथ के भी शिष्य हुए । डा० गगानाथ भा मैथिल ब्राह्मण थे 
ओर उन्होंने अपने कल की की ति-पताका को बहुत उज्ज्वल किया था। संस्कृत 
विद्या का अध्यापत ही इनके कूल की परम्परा रही । अपने पूर्वजों के दिए हुए 
ज्ञान और परम्परा को डा० साहब ने बहुत आगे बढ़ाया । नरेन्द्रदेवजी इनके 
पांडित्य और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। 


झन दिनों इलाहाबाद के मेघावी' विद्यार्थी प्रायः ही तत्कालीन दीर्षस्थ सर- 
कारी सेवा में, जो इंडियन सिविल सर्विस के ताम से जानी जादी थी, प्रवेश 
पाना न केवल गौरव की बात मानते थे, बरत्‌ अपनी शीक्षिक योग्यता 
का चरम प्रमाण मानते थे। नरेन्द्रदेवजी भी आई० सी० एस० की परीक्षा 
के लिए इंग्लैंड जाना चाहते ये। इलाहाबाद में पढ़ते हुए नरेन्द्रदेवजी 
का सम्बंध कछ तत्कालीन क्रांतिकारिपों से होने लगा था। इस विषय में 
विस्तार से अन्यत्त लिखा जाएगा। इसी प्रभाव में इनके चार और साथी भी 
भा गए थे | इन लोगों ने इस बात की संकशल्पना की कि आइं० सी० एस० में 
प्रवेश पाकर दासकीय सेवा में आ जाता चाहिए, ताकि जब भारत में काति 
हो, तब जिलों का शासन कांति की दश्शा में भारतीय हाथो द्वारा सम्भाला जा 
सके । इसी उद्देश्य से यह पांचों साथी इंग्लेंड जाना चाहते ये। पर नरेन्द्रदेव 
की माता ने उन्हें विदेश जाने की आज्ञा नही दी। उन दिनों समुद्र यात्रा करना 
या विदेश जाना सनातन धर्मी लोग उचित नहीं मानते थे। नरेन्‍्द्रदेव के अग्रज 
विद्वान डा० भगवानदासजी के विदेश जाने पर उनका जाति बहिष्कार कर 
दिया या था। भगवानदासजी ने इसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा भी लडा 
था, पर यहूँ सब बातें यहां जरूरी नहीं | इतना ही पर्याप्त होगा कि' माता की 
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जाज्ञा का उल्लंघन ऋतिदर्शी होने वाला और कांतिकारी होता हुआ 
घवक नरेखवदेव न कर सका ; इनके अन्य चारों साथी इंग्लेंड चले गए । 


बी० ए० की परीक्षा पास करने के बाद नरेन्द्रदेव पुरातत्व पढ़ने काझी 
चले गए। उन दिनों इस विषय का अध्यापन क्वींस कालेज काशी में ही 
होता था। वही से इन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास की | उन दिनों काशी 
क्वोंस कालेज में विश्यात विद्वानों का जमधट-सा था। इसमें देश्ी-विदेश्ी 
दोनों तरह के विद्वान थे। डा० वेनिस तो व्रिसियल ही थे। उनके बलावं 
पं० केशवदेव शास्त्री, प्रो० तारभन, भहामहोपाध्याथ श्रीराम शास्त्री, 
पं० जीवननाथ मिश्र आदि कई विद्वान थे। डा० वेनिस, केशवदेव शास्त्री 
और ग्री० नारमन संस्कृत, प्राकृत, पालि और पुरात्तव की शिक्षा दे रहे थे 
इल्हीं तीनों गुरुओं से नरेन्द्रदेवजी ते भी इन विधयों की शिक्षा अहण की । 
ऐसा लगता है कि नरेन्द्रदेव की जिज्ञासा प्रारम्भ से ही बहुविध ज्ञान सें 
थी। उनकी ज्ञान-पिपाप्ता न केवल तिरंतर बढ़ती रही, वरन्‌ एकांगी होने से 
भी बचती रही। पुरातत्व के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने अलंका र-शास्त्र 
एवं न्‍्थय का भी अध्ययन किया। यह उस समय की विशेषता ही थी कि 
अध्यापक और विद्यार्थी दोनो में ही विद्या के प्रति आदरनिष्ठा और परिश्रम 
की सकल्प था। डा० वेनिस का अध्ययन बहुत ही गम्भीर और विविध था । 
अह अवर्चिन पाइचात्य दर्शन. के साथ-साथ आचीन यूनाता दर्शन के भी 
ज्ञाता ये। भारत आने पर उन्होंने भा रतीय पद्धति से वैदिक वाहुमय का गहन 
अध्ययत क्या और अपने जमाने के श्षीषस्थ विद्वान माने गए । उनके द्वारा 
अनूदित संस्कृत ग्रंथ आज भो आदर से देखे जाते हैं। भारतीय इतिहास में 
उनकी विशेष रुचि थी ओर वह प्राचीन शिलालेखों गौर मुद्राविज्ञान के 
विशेषज्ञ माने जाते थे। एम० ए० के द्वितीय वर्ष में डा० तारमत और डा० 
वेनिस दोनों ही नरेन्‍्द्रदेव को पढा रहे थे। नरेन्द्रदेव प्रात: उठकर डा० वेमिस 
के निवास पर पढ़ते जाते और तीसरे पहर नारमन साहक के घर। दोनों ही 
इन्हें अपने घर पर ही पढ़ाते। ऐसा किसी नियम के कारण नहीं, वरत्‌ इसलिए 
कि जिन विषयों और प्रइनपथरों को नरेन्‍्द्रदेव ने द्वितीय वर्ष में लिया था, 
उनके लिए यही सुविधाजनक था। इस पर न तो अध्यापकों को आपत्ति थी 
और न ही विश्वार्थी को । प्रत्युत्‌ दोनी ही ओर से उत्साह और परिश्रम ही था। 
ड्य० बेनिस इपीग्राफी, पेलियोग्राफी और न्यूमेस्मेटिक पढ़ाते थे | प्रो० नारमन 
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जमेन, फ्रेच, पालि और प्राकृत पढ़ाते ये। प्रो० नारमन धम्मपद पर बुद्धघोष 
की टीका “अदठ कथा प्रकाशित कर रहे थे और कभी-कभी उसके अंश 
सुनाया करते थे। भरेन्‍्द्रदेव का बौद्ध घर्मं और दर्णन में रुचि लेने और आगे 
चलकर विस्तृत अध्ययन का एक कारण यह भी था। 


इस सम्बंध में एक परिपाटी का जिक्र बहुत प्रासग्रिक न होते हुए भी 
रचिकर जान पड़ता है। इससे तत्कालीन विद्यार्थी-अध्यापक सम्बंधों और 
उनकी विद्याभिरुचि का पता चलता है। डा० वेनिस मे जब क्वींस कालेज में 
प्रिप्तिपल वा पद सभाला, तो वह एक दिन कालेज का निरीक्षण करने निकले । 
एक कमरे में देखा कि पडितजी गही पर मसमद लगाए बंठे है और विद्यार्थी 
उनकी कक्षा मे कुध्ती लड़ रहे हैं। फर्श मे लगी पत्थर की पट्टियों को किनारे 
रखकर फश को अखाड़े का रूप दे दिया गया था। वह मन' में बहुत प्र सन्‍न 
हुए कि यहां के सस्कृत विद्यार्थियों को शारीरिक अभ्यास की शिक्षा दी जा 
रही है। कमरे मे जाकर पडितजी को साधुबाद देने के लिए बुलाया । पर 
पडितजी से बात करने पर कुछ दूसरी ही बात का पता चला। पडितजी ने 
उनसे कहा कि यह कालेज ब्रिठिश सरकार का खोला हुआ है । जी विका का 
दूसरा साधन ने होने के कारण मैंने यहा नौकरी कर ली है, पर वेतन लेकर 
व्िद्या-दान करना उचित नही है। अतः वेतन के प्रतिफल मे वह विद्याधियों 
को शारीरिक व्यायाम कराते हैं। पर इन्हीं विद्याथियों को घर बुलाकर उनके 
विषय का अध्यापन कत्ते है। यह तो स्पष्ट है कि वेन्िस और नारमन ने 
विद्यार्थियों की घर पर भी पढ़ाने की परम्परा इस कारण नहीं अपनाई, पर इन 
दैशी विद्वानों का विद्यार्थियों के प्रति स्तेह और उनकी कल्याण कामना का 
उन पर प्रभाव जरूर पड़ा होगा। इसी प्रसग में अध्यापन को' एक दूसरी 
परम्परा का भी जिक्र करना जरूरी लगता है, जिसके कारण 'भी' नरेन्द्रदेव 
जैसे विद्याथियों का बड़ा लाभ होता रहा होगा। डा० वेमसिस के पःस शिला- 
लेखों की जो प्रतिलिपियां भारत सरकार से आती थी, उन्हें वह अपने अध्ययन 
भौर विशेषज्ञता का गोपनीय विषय नही बनाते थे। उन्हें वह सामूहिक 
अध्ययन और पराठ्शोषन का विषय बनाते और विद्याधियों का भी सहयोग 
लेते। वह सामूहिक अध्ययन का विषय बनता था। उन दिनो परिचम में, 
विशेष कर जमंनी, फ्रूंस और इटली में प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति 
की ओर विशेष रुचि जाग्रत हो गई थी। वहां के विद्वान इस सम्बंध में ततू-तत 
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आपषाओं में लेख लिखते थे जो वहा की प्रतिध्ठित परविकाओं में प्रकाध्चित 
होते थे | डा० वेलिस उन्हे मंगाकर अपने विद्याथियों और सहयोगियों के साथ 
उनकी सामूहिक समीक्षा करते थे। इस प्रकार ज्ञानोन्मेष का द्वार प्रशस्त होता 
रहुता । उत दिनों बवींस कालेज में भारत की प्राचीन लिपियों के ऐतिहासिक 
विकास-क्रम का भी अध्ययन होता था। प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी, कुक्षाण 
और गुप्त लिपि विशेष अध्यगन की लिपियाँ थीं। यह केवल आकस्मिक नहीं 
था कि सम्पूर्णानंदजी ने नरेन्‍्द्रदेवजी से सनू 947 मे नागरी लिपि सुधार 
समिति की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया और नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता 
में उस समिति ने काम किया । लेखक को भी उस समिति के सदस्य सचिव के 
रूप में काम करते का सौभाग्य मिला। नरेन्द्रदेवजी की ऐतिहासिक दृष्टि 


नागरी लिपि के स्वरूप को बहुत कुछ अक्षण्ण बनाए रखते हुए आधुनिक तक- 
नीक के लिए भी सहायक सिद्ध हुई। 


यदि वह शिक्षक ही रहते 


काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिवप्रसाद गुप्त' उनके सहपाठी थे और 
मित्र मी | यह मित्रता भी साधारण नहीं थी। शिवप्रसादजी स्वयं उम्र राष्टर- 
वादी थे। इस दृष्टि से नरेन्द्रदेवजी एवं शिवप्रसादणी में कुछ विच! र-साम्य' 
भी था और कुछ स्वभाव-साम्य भी। गांधीजी के आह्वाव पर शिवप्रसादजी 
ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ की स्थापता की। राष्ट्रीय शिक्षा 
और हिन्दी के समर्थक और उपासक होने के नाते उन्होंने काशी विद्यापी5८ की 
स्थापना के लिए दस लाख रुपये का दान किया और हिन्दी के विकास और 
पोषण के लिए ज्ञान मंडल प्रेस और दैनिक “आज अखबार का सचालन' भी' 
फिया। यहां एक बात और कहना जरूरी जान पड़ता है कि काशी विद्यापीठ की' 
स्थापना एक विश्वेष राजनीतिक वातावरण में तो हुई, किन्तु शिवप्रसादजी 
के मन से सरकारी सहायता से सर्वथा मुक्त एक शैक्षिक सस्था की स्थापना 
का विचार पहले ही घर कर चुका था। उनका ऐसा विचार था कि सरकारी 
सहायता ले लेने पर कोई संस्था स्वतंत्र विचारों का केन्द्र भही बन सकती 
ओर उसको सही भर्थों में राष्ट्रीय विद्यापी4द नहीं कहा था सकता। अपनी 
विदेश यात्रा में वह जापान में एक ऐसी संस्था का प्रतिसमान देख भी चके 
थे। स्वदेश लौटने पर उनके मन मे एक ऐसी संस्था की स्थापना की जरूरत 
स्वतंत्र रूप से भी काम कर रही थी । जब मालवीयजी ने काशी हिंदू विदव- 
विद्यालय की स्थापना की तो शिवप्रसादजी उससे बडे सक्रिय रूप में जुड़े, कितु 
जब मालवीयजो ने सरकारी अनुदान स्वीकार कर लिया तो वे प्राय: अलग हो 
गए और एक स्वतत्र संस्था के निर्माण पर विचार करने लगे। गांधीजी के सत 
प्रामश और डा० भगवानदासजी की सहायता से अपने छोटे भाई स्वर्गीय हर- 
असादणी की स्थृति मे हरप्रसादजी शिक्षा निधि कायम की और इस प्रकार 
काज्ञीं विद्यापीठ का जन्म हुआ। ग्राधीजी ने ही इसका 0 फरवरी 927 
गे ड़ दूधाटन किया था। शिवप्रसादजी के आग्रह पर अपनी दिनोंदित बढ़ती 
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हुई वकालत को छोडकर और एक दुष्टि से अपने को भी यत्‌किचित निरादा 
कर नरेन्‍्द्रदेवजी काशी विद्यापीठ से अध्यापत कार्य करने चले आए। काशी 
विद्यापीठ उन दिनों विश्व-विज्यात सस्‍्था नहीं थी। जो लोग भी उसमें 
अध्यापन का काम करने बाएं, वे त्याग की मावना लेकर आए और यह 
जरूरी नहीं था कि वे लोग अपने विषय के लब्धप्रतिब्ठित विद्वान रहे हों। 
अपवाद के लिए इस प्रसंग में डा० भगवानदास और भाचाये नरेन्द्रदेव, 
सम्पूर्णानन्द और श्री प्रकाशजी जंसे कई लोगों के नाम छोड देने चाहिए। 
इसी प्रकार विद्यार्थियों की श्रेणी मे भी प्राय बे हीं विद्यार्थी आए जिन्होने 
राष्ट्रीयता की लहर मे पड़कर सरकारी विद्यालयों को छोड दिया था, 
अथबा राष्ट्रीय आदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें सरकारी विद्यालयों 
सै फिकाल दिया गया था। जाहिर था कि इसमे मी सभी मेधावी छात्र नही 
थे।फिर भी यहां के जो विद्यार्थी चमके और देझ-विदेजञ मे जिल्होने अपना 
नाम कमाया तथा अपने लिए विद्या के क्षत्र मे और समाज में स्थान बनाया, 
उन्हें भी अपवाद मान लेना चाहिए। विद्या के प्रति नरेन्द्रदेवर्जी के मत मे जो 
गहूरी निष्ठा और सम्मान था, उसने ऐसे परिवेज्ञ में रहते हुए भी अपनी 
प्रतिभा के विकास के लिए पुरा अवसर पा लिया। लोगो को बह जानना 
चाहिए कि नरेन्द्रदेवजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जध्ययन को 
गहनतम बनाया और अपने विचारों को स्वतत्र मौलिक रूप दिया। प्रारम्भ 
मे अध्यापक के रूप मे आए, बाद में डा० भगवानदासजी की अध्यक्षता मे वे 
विद्यापीठ के उपाध्यक्ष बते और आगे चलकर स्वय उस पीठ के आचारय॑ हुए । 
आचायेजी के बाल्यकाल के विषय मे लिखते हुए यह कहा जा चुका है कि वह 
कितने मेघावी तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। संस्कृत, फारसी, अग्रेजी, पालि 
आदि साषाओं का अध्ययन तो उन्होंने किया ही था, भारतीय दक्श्षन की 
विभिन्‍न झाखाओ और भारत मे उपजे विभिन्‍न दर्शनों के साथ बौद्ध दर्शन का 
विशेष रूप से अध्ययत किया था। पादचात्य दाशनिको, विशेषकर समाज 
झास्त्रियों के मम्भीर अध्ययवच और मनन से उनमे एक विशेष तुलनात्मक 
दुष्टि उत्प-त हुई थी। उनके अग्रज और सहयोगी स्वयं डा० मगवानदास 
अपने जमाने के प्रसिद्ध विद्या-व्यसनी माने गए हैं। उनकी दृष्टि प्रायः घर्मे, 
दर्शन, संस्कृत ओर मनोविज्ञान में बहुत गहरे प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने 
इन सभी विषयो का अच्छा अध्ययन किया था। उनमें भी चितन और मनन की 
प्राचीन मारतीय परम्परा थी और तुलनात्मक अध्ययन का नवीन दृष्टिकोण: 
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था। उनके साहचये मे रहते हुए नरेन्द्रदेवजी' को भी उन सभी विषयों में 
ओर गहराई से विचार करने का अवसर मिला । 


विद्यापीठ को शिक्षा ससथा के रूप में ऊपर उठाने से डा० भगवानदास 
प्रभृति जिस विद्वानों का नाम लिया जाएगा, उनमे आचार्य नरेन्द्रदेव अग्रणी 
माने जाएगे। यह आजाये नरेन्द्रदेव ही थे, जिन्होने अन्य जाते-माने स्थापित 
और पूर्ण विकसित विषयो को पढासे के साथ-साथ आधुनिक भारत के उत्थान 
का इतिहास भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस विषय के वह स्वयं निर्माता 
मी थे और आचार्य भी | उनके विद्यार्थी डा० केसकर के शब्दों में--“प्राय: 
इतिहास के ऐसे अध्याय का ज्ञान बहुत कम लोगों को था और इसे बच्छी 
तरह जानने वाला उनके बराबर मुझे कहीं नही मिल्ला । विद्यापीठ मे उन्होने 
इस विषय को बराबर पढ़ाया | इसमें उनका इतना रस था कि चाय से पढ़ाते 
थे | इसका कारण यह था कि वह जीवित इतिहास के सम्पर्क में रहे और 
उसमे भाग लेते रहे ।” सम्भवत: जिस प्रकार बह इसे रोचक और प्रेरणादायी 
बनाकर पढ़ाते थे, उसके कारण उनके व्यक्तित्व में मूलतः विद्यासम्पन्न 
अध्यापक का दिव्य दर्शन होता था। इसीलिए, बावजूद इसके कि वहा अन्यान्य' 
शी्॑स्थ विद्वान मी थे, उनका विद्यार्थी उनके बिना न तो काशी विद्यापीठ की 
कल्पना करता था और न बहा रहना चाहता था। प्रमाणस्वरूप उस घटना 
का उल्लेख किया जाना जरूरी जान पडता है, जो तब हुई थी जब उन्होने 
पिता की मृत्यु के कारण फैजाबाद जाना चाहा था और चले भी गए थे। इस 
बात का उल्लेख मिलता हैं कि उनके चले जाने के बाद काफी समय तक 
विज्ञाथियों मे उदासी छाईं रही और वे उनके बिना इतने हतोत्साहित हुए कि 
काफी तादाद में उनके विद्याथियों ने आपस मे परामर्श करके यह निश्चय 
किया था कि उनके बिना काशी विद्यापीठ भे रहना व्यर्थ है, अत. उनका यहा 
से चला जाना ही उचित है। संयोग की बात कि आचार्यजी काशी विद्यापीठ 
में पुनः जा गए । पिता की मृत्यु के यू तक तो नरेन्द्रदेवजी ने सदा अवैततिक 
रूप से काम किया था । उनके पिता कीयह शिक्षा थी कि' समाज सेवा और 
दान वृत्ति को अपनादे हुए भी अपने परिवार के भरण-पोंषण का ध्यान रखना 
चाहिए । उनके पिता स्वयं दानशील थे । समाज सेवा और दूसरो के उपकार 
से काफी व्यय करते रहते थे किन्तु नरेस्द्रदेवजी उनसे भी आगे बढ़े और अपनी 
आमदनी का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में खर्च कर देते थे। बह बायो- 


द्चा 


आचाग नरेन्द्रदेव 


कैमसिकल दबाए खरीद कर गरीब रोगियों को गम्रफ्त बाठते थे बहुत से 
विद्याथियों को सहायता देते रहते थे विद्यापीठ मे जब तक बह अवैननिक रहे 
पिता उनके व्यय का भार सभाल रहें थे । पिता के निवन के बाद उन्होंने एक 
सौ पचास रुएये सासिक वेतन लेवा स्वकीर किया ताकि क्षपत) बीवन-निर्वाह 
कर सके । विद्यापीठ की ओर से उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इंससे 
कुछ अधिक लेने का बहुत आभ्रह किया गया किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं क्यि, 
क्योंकि इतना ही वेतन दूसरे अध्यापकों को भी सिलता था। 


जैसाकि ऊपर कहा गया है, बहू आधुनिक भारत के उत्थान वा इतिहांस 
पढाते थे। उनकी नियुक्ति भी इतिहास के अध्यापक के रूप में ही हुई थी 
क्योंकि उन्हे प्राचीत भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास, 
यहां तक कि तात्कालिक भारत के इतिहास की भी पूरी जानकारी थी मौर 
उन सबका उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। उनकी ऐतिहासिक दुष्ठि एक 
समग्र दुष्टिट थी 'जिसपे वह भारत का पुरा चित्र देखते थे । भारत का उनका 
अपना चित्र इतिहास के पन्‍्नों में पड़ा हुआ विगत का रुका या थमा हुआ 
भारत का चित्र नही था। उतका चित्र बह चित्र भी नहीं था जिसे विदेशी 
इतिहासकार बिगाड़ते जा रहे ये और अपने स्वार्थों के अनुरूप गढ़ते जा रहे 
थे। उनका चित्र वर्तमान विकासशील भारत का चित्र था जो अपने प्राचीत 
भौरव की रक्षा करता हुआ जगत को नवीन संदेश देते मे सक्षम था। इसी के 
साथ उन्होने एशिया के दूसरे देशी के उत्थान और पतन का इतिहास भी पढ़ा 
आ।। वह इतिहास को परिवरतनकारी शक्तियों के पदचिहक्लो के रूप मे देखते थे, 
यही कारण था कि समाज को परिवर्तित करने, उसे समर्थ करने और उसे 
प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उन्हें राजनीति मे दिल चस्पी पैदा हुई थी । 


इतिहास के अध्यापन के साथ-साथ वहअपने विद्यार्थी जीवन के विषयो का 
भी अध्ययन करते रहे । प्राय' पुरातत्व, बौद्ध दर्शन, भौर उनकी चिल्तनघारा 
मे उनकी रुचि बढती ही रही। विद्यार्थी जीवन मे पढी हुई भाषाओं के शान 
के कारण बह पालि, प्राकृत और सस्‍्कृत के मूल ग्रंथों से ही वही, वरन्‌ फ्रांसीसी 
माया में लिखे गए ग्रंथों से भी बोद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन करते रहे 
और नई-नई सामग्री एकत्र करते रहे। इसके आधार पर आगे चलकर उन्होने 
“बौद्ध घर्म दर्शन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। 'बौद्ध धर्म दर्शन के 
अध्ययन के बिए उन्होंने राहुल मांहृत्यायन को मी प्रोत्साहित किया। राहुलजी 
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7927-28 के आस-पास आचार जी के सम्पर्क में आए। उनका तात्कालिक ताम 
बाबा रामउदार दास था। 


उन्होंने नरेन्द्रदेवली के घर पर ही रहकर आचायंजी के सहयोग से तिब्बती 
भाषा से 'अभिषर्म कोष का संस्कृत मे अनुवाद किया और आचायेजी के 
अनुरोध पर ही काशी विद्यापीठ द्वारा “अभिषर्म कोष” और बाबू शिव प्रसाद 
गुप्त द्वारा 'जिपिटका का प्रकाशत हुआ | यहां रहते हुए उन्होंने अपने 
अध्ययन को सर्वांगीण बनाने के लिए उपनिषदों का भी बडा गहुरा अध्ययन 
किया और साना कि 'उपनिषदों' की विचारधारा और साधना संसार के' 
अल'्य रत्नों में है। भारत मे जिन विशिष्ट विचारधाराओं ते जन्म लिया है, 
उन सबका मूल स्थान उपनिषदों मे है । 


आचायंजी का विशेष कऋुकाव बौद्ध दर्शन की ओर हुआ । इसका शायद एक 
कारण यह भी था कि भगवान बुद्ध के जीवन चरित, उनका व्यक्तित्व और 
उनके विचारों का गहरा प्रमाव उन पर पड़ा था। इसे चाहे निज का आस्वाद 
कहे या स्वयं अपने व्यक्तित्व की बह विद्विष्ठता कहे जो अपने को किसी दुसरे 
के व्यक्तित्व या दर्शनों में मूतिमान होता हुआ पाता है। आचायेजी चाहे 
अस्वस्थ हों, चाहे जेल में हों या विद्यापीठ में अध्यापत कर रहे हों, अपने 
समय का सदुपयोग स्वाध्याय में ही करते थे और उनके स्वाध्याय का अधिकतम 
समय बौद्ध धर्म की गहराइयो मे उतरने में व्यतीत होता था । बौद्ध धर्म का 
यदि सारा-का-सारा वहीं तो प्रभूत साहित्य विदेशों में ही उपलब्ध है। 
आरतीय भाषाओं में और वह भा [हन्दी में प्राय: तहीं के बराबर ही है। 
अधिकांश भाग तिब्बती भाषा में उपलब्ध है। आचायंजी चाहते थे कि बौद्ध 
दर्शन का सब कुछ निचोड़ कर हिन्दी को उपलब्ध करा दें। इतना ही नहीं, वह 
बौद्ध घ॒र्म के प्रमुख और आधार ग्रंथों को भी हिन्दी मे उपलब्ध कराना चाहते 
थे। हिन्दी के प्रति उनके मत से जों सम्माव था, उस कारण तो वैसा करना 
बह चाहते ही थे लेकिन एक विशेष कारण यह भी था कि बहू बौद्ध धर्में की 
श्रमण सस्कृति को समाजवाद का नेतिक आधार बताकर भारत में एक नए 
समाज को जन्म देने मे सहायक समझते थे। ऐसा करने के लिए उनकी इच्छा 
थी कि बौद्ध घर्म-दर्शन के अध्ययन के लिए जो भी सामग्नी जरूरी है, बह सब 
हिन्दी मे उपलब्ध हो जाए। इस सम्बब में विदेशी भाषाओं में बहुत से गवेषणा- 
त्मक निबंध और प्रामाणिक ग्रंथ उनकी जानकारी में आ चुके थे। बह चाइते 
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थे कि यदि दे सब यथारूप में नहीं तो सक्षिप्त रूप में, किन्तु प्रमाणिक रूप भे 
अनूदित हो जाए । इस दुष्टि से ही उन्होंने हिन्दी मे 'बौद्ध धर्म और दरह्न' 
नामक अपना ग्रथ तेयार किया। 5 खंडों और 20 अध्यायों के इस ग्रथ मे 
स्थविरवाद की साधना, बौद्ध दर्शन की सामान्य मान्‍्यताएं, प्रतीत्य समुत्पाद- 
वाद, क्षणमभंगवाद, अनीश्वरवाद, कर्मंवाद, निर्वाण, बौद्ध दर्शन के वैमाषिक, 


सौतातिक, विज्ञानवाद व झृन्यवाद का विषद परिचय और तुलना आदि का 
विस्तारपुर्वेकं विवेचन है । 


आचार्यजी अपने अध्ययन को हस्तामलक करके विद्याथियों के सामने 
सत्यंत सरल भर रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके शिक्षण का ढग ही 
निराला था | पढाते समय विद्यार्थियों के चित्त को विषय में एकाग्र करते की 
उनमें अदभुत क्षेमत्ता थी; वह गढ़ विषयों को अपने मनत और चिन्तन से 
इतना सरल बना देते थे कि विद्यार्थियों में उत विषयों को भारी पत्थर समझ 
कर छोड़ने का भाव ही उत्पन्न नही होता था। बल्कि सच तो यह है कि एक 
आदी शिक्षक के रूप में वह अपना क्तंव्य समभते थे कि पूर्व और पर पक्ष 
दोनों ही विद्याथियों के सामने आ जाए और ऐसा करते हुए वह उनका 
समाघान भी प्रस्तुत करते थे। वह विज्याथियों मे विवेक बुद्धि जगाना शिक्षक 
का परम कर्तव्य मानते थे। वह गुरु हैं, अत: अपनी बात उन्हें धोपत्ते का 
अधिकार है, ऐसा उन्होते क्प्ती नहीं किया। तक की प्रतिष्ठा करते हुए वह 
विद्यार्थियों को अपने साथ ले लेते थे और इस प्रकार विचारों की तरमे समान 
रूप से गुरु और दिष्य के चित्त को आंदोलित करने लगती थीं। अपने विद्यार्थी 
जीवन मे डा० वेनिस प्रमृति गुरुओं से जितना स्नेह और आदर उन्होंने पाया 
था और जिस प्रकार जिज्ञासु और अध्यवसायी नरेन्‍्द्रदेव जैसे चितच्यार्थी को उप 
लोगों ने विद्यालय के बाहर भी अपने घरो पर समय देकर पढ़ाया था, 
उस गुए-ऋण को आचार्य॑जी भी चुकाते रहे। विद्यापी5 मे रहते हुए और 
सससे बाहर रहने पर भी विद्याथियों के लिए उनके धर का दरबाबा 


सदा खुला रहा जौर अध्यापन के लिए उनके पास समय की कभी कमी नही 
रही । 


प्रो० मुकुट विद्वारालालजी ने शिक्षक के रूप मे उत्के आदर्श बड़े संदर 
शब्दों में उत्तारे-है। यहा वह अवत्तरण उन्ही के झब्दों में देना अनुचित नही 
होगा, “उन्हें अनेदः देशों के इतिहास और अनेक युगो के दर्शत का उच्चतम 
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ज्ञान था। बह जिस विषय को पढ़ाते थे, उसे बह इतना स्पष्ट, रोचक और 
सुगम बना कर प्रस्तुत करते थे कि विद्यार्थी उसका अर्थ सरलता से ग्रहण कर 
सके । इतिहास को पढ़ाते समय वह अतीत की घुधली परिस्थितयों और 
ऐतिहासिक पात्रों को जीवंत बास्तविकताओं के रूप मे प्रस्तुत ३२ देते थे । 
भारत के राष्ट्रीय भादोलन के इतिहास का सजीव जि| वहु एशिया के संधर्षो 
और आर्थिक परिस्थितियों की पाइव भूमि में खीचते और एशिया के विभिन्‍न 
स्वतत्र ता संघर्षों पर व्याज््यान देते समय वह राष्ट्रीय भावना से ऐसे अनुप्।णित 
हो जाते और उनकी वाणी में ऐसा चमत्कार पेदा हो जाता कि उसके 
ओोताओं की ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्र सेवा की सदप्रेरणा भी प्राप्त होती। 
जब बहू भारतीय' भातकवादी, ऋतिकारी आंदोलन की जर्चा बःस्ते, देश की 
बलिवेदी पर पतंगो की भांति बलिदान हो जाने वाले साहसी और आत्मत्यागी 
ऋतिकारी नवुयवको के त्याय और बलिदान को बताते, तब उनके विद्यार्थी 
ऐसा अनुभव करते कि मानो एक सक्रिय क्रांतिकारी ही उनके सामने बोल 
रहा है। बौद्ध धर्म और दर्शन पर व्याख्यान देते हुए वह विद्याथियों के सामने 
"बुद्ध के भव्य व्यक्तित्व का चित्र खीचते, बौद्ध धर्म की विभिन्त शाखाओं, 
प्रशाखाओो का घामिक विश्लेषण करते और आर्य शातिदेव के प्रसिद्ध ग्रथ 
बोधिचर्यावतार' के पदो को वहुत अनुप्राणित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत 
क्रके विद्याथियों को समस्त बात॑ प्राणियों की सेवा का महत्व बताते और 
उसकी उन्हे सीख देते ! 

“ओधिचर्यावत्तार' के जो पद उन्हे बहुत ही प्रिय थे और जिनको बह 
विद्याथियों को सुनाते थे, उनका सारांश है कि “जब समस्त लोक दुख से आतं 
और दीन है, तो मैं ही इस रसहीन मोक्ष को प्राप्त कर क्या करूगा, प्रषणियों 
के सेकड़ी दुखों को स्वयं मो करके उनके दुखों को हरण करने की कामना 
करते वालो को और उसे ही अपना सुख-भौभाप्य समभवे वालों को बोधिचित्त 
का परित्याग कभी नही करना चाहिए।” 


आचार्यजी कोरे अध्यापक ही नहीं थे, उनमें प्रबध को निपुणता भी थी 
तथा वहू सिद्धातों पर अटल रहने बाले व्यक्ति थे। उनमे व्यवित विशेष के 
कारण कभी कोई फेर-बदल नही होने देते थे। उनकी यह न्यायत्रियता उनके 
शोल और उनकी सम्नता का सहारा पाकर चट्टान की तरह दुढ बनी रहती 
थी। एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चसलर को हैसियत से कार्य 
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करते हुए उन्होंने चासखर श्लीमतो सरोजिनी नायडू के सदेश को भा मानने है 
इन्कार कर दिया था क्योंकि उसके मानने में सिद्धांत का हनन हो रहा था 
और न्याय की उपेक्षा होती थी | ऐसा नही कि श्रीमती नायडू ने जान बुझ- 
कर कोई सदेश भेजा था। जैसा संदेश आया था, उसे आवायंजी से स्वीकार 
भी कर लिया था, किन्तु जब कार्यान्वित करने के पहले उसको उन्होंने नियमा- 
मुसार जांच की तो उसे मसगत पाया और अस्वीकार कर दिया। श्रीमती 
मायडू ने भी उनके अस्वीकार को प्रसन्‍्ततापूर्वक स्वीकार किया था। इसका 
कारण यह था कि दोनों ओर आदर्श पत्र रहे ये । 


विद्यापीठ के अध्यक्ष की हैसियत से भी वह विद्या थियों के शिक्षण-ब्यवस्था 
और कार्यालय के कामों को जांच-पड़ताल करते रहते थे । अध्यक्ष होते हुए भी 
अध्यापन का जितना भार बह अन्य शिक्षकों को देते थे, उससे कहीं अधिक 
झार अपने ऊपर लेते थे। प्रबन की अव्यवस्था उन्हे कभी अच्छी नहीं लगती 
थी और बह अनुशासन का दृढ़ता से पालन करते और कराते थे । संस्कृत की 
एक युवित इस संदर्भ मे उन पर सटीक बैठती है। कहा है--बजादपि 
कठोराणि, कुसुम कोमलानि च।” अनुश्यासन में बज से भी कठोर और 
व्यवहार मे कुसुछ से भी कोमल नरेन्‍्द्रदेवजी का प्रशासन स्देव व्यवस्थित रूप 
से चलता रहता था। 


अध्यापक के रूप में बह आश्रमों को संस्कृति मे विश्वास करते थे, जहां 
आचाये अपने विद्यार्थियों के गुरु तो होते ही थे, उस कुटुम्ब के पिता भी होते थे । 
आचार्यजी ने काशी विद्यापीठ को एक कुट्म्ब के रूप में परिणत कर रखा 
था । क्‍या कमंचारी, क्या अधिकारी सभी उस कुटुम्ब के सदस्य थे | आचार्यजी 
शिक्षक होते हुए भी विद्याथियों भर कर्मचारियों के प्रति मित्रभाव रखते थे। 
अपने सहज स्नेह से उनका बराबर मारेदर्शन करते *हना वह अपने जैसे 
शिक्षक का परम कर्तव्य मानते थे। विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में छोटे-बर्ड 
का भाव नहीं सताता था क्योंकि उन्‍होंने अपने सदाचार और चरित्र के बल 
प्र उनसे आदर प्राप्त किया और अपने ज्ञान का दान स्नेह के पात्र में भरकर 
उन्हें देते रहे। विच्यापीठ में रहते हुए एक ऐसा अवसर भी आया था जब 
आचार्यजी विद्यापीठ के झिक्षकों और विद्याथियों के साथ छात्रावास में ही 
रहे । वहां रहते हुए वह उन्हे पढ़ाते मी थे। बोधिचर्याबत्तार के पदों एव 
कृति कारियों के गानों से उन्हें प्रेरणा भी देते थे। बहू उनके आमोद-प्रमोद में 
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भी शामिल होते रहते ये। एक वर्ष काशी विद्यापीठ के छात्रों ने वाषिकोत्सव 
के अवसर पर साठक करना मिव्चित किया । बाबू शिवप्रसाद शुप्त को यह 
बास पर्संद मही थी। पर नरैन्द्रदेवजी और श्रीप्रकाशजी ने इस बात का 
समर्थन ही नहीं विया बल्कि स्वयं इस अवसर पर मुझायरे और कबि सम्मेलन 
के प्रहसन में झामिल होने का नि*चय भी क्या । जब बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
को मालूम हुआ तब वह भी जापानियों जैसे कपड़े पहनकर तथा चीनियो जैसी 
लम्बी मूछे लशकर रंग्मच पर आ बिराजे और सबने उन्हें मिस्टर मोटर के 
ताम से सम्बोधित करते हुए कवि सम्मेलन का अध्यक्ष चुना। आचाये 
नरेन्द्रदेवजी सुवयं मिर्जा टमठम के त्ाम से पुकारे गए। उस समय नरेन्द्रदेवजी 
ने हसते हुए कहा था-..'टमटम को कौत पूछे है मोटर के सामने । मिर्जा 
को कौन पूछे है मिस्टर के सामने ॥7 


आचार्यजी मूलतः शिक्षक थे। उन्हे जब बी० ए० पास करने के बाद इस 
समस्या का सासना करना पड़ा कि वह आगे वया करें तो उन्होने कानून की 
पढाई की बपेक्षा प्राचीन इतिहास मे श्लोध्त कत्ना उचित समझा । जब वकालत' 
की तो अच्छी की और यदि वकालत के पेशे मे रहते तो बड़ा नाम शी 
कभाते। किन्तु जब विद्यापीठ मे अध्यापव का अवसर मिला तो चट वकालत 
छोड़कर अवेतनिक' रूप से भी वहां शिक्षक की हैसियत से चले आए। उन्होंने 
एक जगह स्वयं लिखा हैं, “मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तिया रही है-- दोनों की 
सुविधा एक साथ मिल जाती है तो सुझे ६रितोष होता है और यह सुविधा मु 
विद्याप्रीठ मे मिली थी। इसी कारण वह मेरे जीव्न का सबसे अच्छा हिस्सा है 
जो विद्यापीठ की सेवा में व्यतीत हुआ ।  सम्पूर्णानंदजी ने एक स्थान पर जी 
बात उन्होने नरैन्द्रदेवजी से कह्टी थी लिखा है, * भाप जो कुछ लिख जाएगे वह 
देश के लिए तथा बिद्वतूसमाज के लिए आपकी अपूर्व देन होगी।' नरेन्द्रदेव 
के अध्ययन और अध्यवसाय' को जितनी तरह से और जितनी गहराई से देखा 
जाए, उतनी ही यह बात स्पष्ट होती है कि यदि बहू शिक्षक ही रहते तो 
मारतीय विधारघारा को, भारतीय हिक्षा पद्धति को और जिज्ञासु समाज को 
एक अपूर्व देन दे जाते। यह आज भी उनके जानते वालो के मन में खेद को 
विषय बना हुआ है कि यदि उनके शरीर ने उनका साथ दिया होता, बीमारी 
ने उन्हे जजर न कर दिया होता, राजनीति ने उनका समय न बाटा होता तो 
उन्होंने भारतीय ज्ञान-भडार को अक्षय दान दिया होता । 
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यह शीषक जान-बूककर चुना गया है। नरेन्‍्द्रदेवजी बहुत वर्षों तक काशी 
विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे । वह आदर्श शिक्षक थे, ऐसा 
माना जाता है। जब वह काशी विद्यापीठ था अस्य विश्वविद्यालयों यथा 
लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय मे कुलपति भी हुए, तब भी वह विद्यार्थियों 
को अपनी रूचि के विषय पढ़ाने मे रस लेते रहे और उसके लिए समय मी 
निकालते रहे | अतः शिक्षक के रूप में उनकी क्या ममिका रही और शिक्षा 
के सम्बंध में उनके क्या विचार रहे, इन दोनो को अलग-अलग भी और एक 
दूसरे को साथ रखकर भी देखता उचित जान पडा। 


मरेन्द्रदेवजी का शिक्षक का स्वरूप क्‍या था, इस बारे में 4हुत कुछ “्यदि 
बहू शिक्षक ही रहते” अध्याय मे लिखा जा चुका है, फिर भी प्रसग' नुसार कुछ 
बातों की पुत्रावृत्ति सम्भव है। शिक्षा सम्बंधी उतके विचार स्फूट रूप से 
उनके भाषणों मे ही मिलते है। कुछ विचार बातचीत में वह समय-समय पर 
व्यक्त करते रहे, पर उनके सम्बंध में किसी ने कोई संस्मरणात्मक लेख नही 
लिखा। शिक्षा के सम्बंध मे उनकी अपनी कुंछ धारणाएं और विचार थे जिन्हे 
कभी भी अनदेख! नहीं विया जझासकता। उनके आदर्शों और विचारों के 
कारण ही वह उत्त र प्रदेश सरकार द्वारा संगठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष 
भी नियुक्त हुए थे। छिक्षा को वह जीवन के ध्येय से अविछिन्त मानते ये! 
अत: उनके लिए ज्िक्षा का उद्देश्य स्थिर करने और उसकी ब्यवस्था का 
ढांचा खडा करने के पहले यह आवध्यक था कि जीवन का घ्येय निश्चित कर 
लिया जाए। यह एक दाशंतिक प्रइन है। यह प्रदन उन सभी मनीषियों के 
सामने बराबर उभरता रहा, जो किसी-न-किसी रूप में शिक्षा व्यवस्था से 
जुडे रहे । इस सम्बंध मे सम्पूर्णावादजी और डा० राधाकृष्णन को नाम सामने 
आता है। ये दोनों मनीषि भी प्रत्येक अवसर पर, वह जब भी उन्हे मिलता, 
इस बात का आग्रह करते कि भारतीय पमाज को व्यवस्थित रखने के लिए, 
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राष्ट्र को समृद्ध और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए व्यक्षित के जीवन के ध्येय' की 
स्पष्ट करना अत्यावश्यक है। जब तक मनुष्य के सामने उसके जीवन का 
लक्ष्य स्पष्ट नही होता, कोई भी शिक्षा उसके लिए उपयोगी नही हो सकती | 
बह मानते थे कि वर्तमान समय में हूम लोग जीवन का ध्येय ही खो बैठ है । 
बह चाहते थे कि हम दुढ़तापुर्वक अप्ने समक्ष ऐसे स्पष्ट और सुनिश्चित ध्येय 
को, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, रखे, तो हमारी अव्यवस्था दूर हो 
सकती है। ऐसा कहते समय बह स्पष्ट करते रहते थे कि यह ध्येय व्यक्तिगत 
जीवन मे मोक्ष प्राप्त करना नही हो सकता । इस सम्बंध में वह बुद्ध और गाधी 
के साथ थे। वह गाधीजी के आत्मोत्सर्भ को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानते थे । 
नरैन्द्रदेव के लिए जीवन का ध्येय एक ऐसी सूृजनात्मक शक्ति को उत्पन्‍्त 
करता था जिसके द्वारा देश की भौतिक और सांस्कृतिक उनन्‍्तति के लिए महाव 
राष्ट्रीय प्रयास सम्भव हो सके । यह सृजनात्मक शक्ति ही उनकी दृष्टि मे 
शिक्षितों भे सामाजिक कतंव्य और नैतिक दायित्वीं के प्रति चेतना उत्पन्त 
कर सकती थी । इसे वह राष्ट्रीय सम्पदा मानते ये। इसी सृजनात्मक शकित में 
उस महान बौद्धिक प्रयास की सम्भावना देखते थे, जिसके सहारे जीवन से 
जड़ता को, अनेतिकता को, स्वार्थ को, हिसा को एवं प्रतिशोधघ को दूर किया 
जा सकता है | इसी के सहारे समाज में उत्तम भावनाओं और विवेक को 
जगाया जा सकता है। वह शिक्षा को सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति के 
रूप में देखने थे । आधुनिक युग में शिक्षा के सामाजिक प्रयोजन की उपेक्षा 
की ही नहीं जा सकती | इसीलिए वह चाहते थे कि शिक्षा के सम्बंध में 
शास्भवादी और परम्परावादी विचारों के बदले व्यापक और मत्यात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया जाए। वह स्पष्ट देख रहे थे कि जिस युग में हम रह रहे 
हैं, उसमें सामाजिक परिवर्तन बड़ी तीवगति से हो रहा है। बैज्ञानिक 
निष्पत्तियो के आधार पर उसका मूलाघार ही बदल रहा है, प्राचीन भौलिक 
घारणाएं विवादास्पद हो रही हैं। अबगध रूप से विस्तृत होते हुए ज्ञाद के 
क्षितिज को ओर-छोर तक देखते रहते के कारण बहे धह जरूरी समभते थे 
कि मनुष्य के मानस की ही पुनन्य॑ंवस्था आवश्यक हो गई है। ऐसी स्थिति मे 
बह शिक्षा' का उद्देश्य और उसकी व्यवस्था इस प्रकार निद्दिचत करना जरूरी 
समकीते ये कि उसके द्वारा देशवासियों को, विशेषकर शिक्षा प्राप्त करने वाले 
युवकों और युवतियों को परिवर्तेनश्ञील जग्रत की आवश्यकताओं को पूरा 
करते में सक्षम बनाया जा सके। वह चाहते ये कि शिक्षा-व्यवस्था में इतनी 
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गत्यात्मकता आ जाए कि वह आधुनिक समाज का आबश्यक्ताओों और 
दाकाक्षाओ को सकुचित दष्टि से नही बरन विस्तृत दृष्टि से देख सके बहू 
झपने विद्यार्थियों में जीवन के उन मूल्यों की प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, जो 
'कधघृनिक विद्वव की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान जीवन पर विज्ञान 
और यंत्रकला की छाप को स्वीकार करके ही आगे बढना सम्भव है, यह मानते 
हुए भी बह इस बात पर विशेष ध्यात देना चाहते थे कि विज्ञान का 
दुस्ण्योग 'तुच्छ स्वार्थो' की सिद्धि मे न किया जा सके। विज्ञान' का सच्चा 
घममे उसका सामाजिक हित कार्यों में नियोजित होता हो मानते थे। 


शिक्षा का अर्थकारी होना आवश्यक है, ऐसा मानते हुए भी उसे समाज 
के नैतिक उत्थान मे उपयोगी बनाना चाहतेथे। उनके विचार से शिक्षा 
द्वारा प्राप्त ज्ञान और विज्ञान समाज को बनाए रखने के लिए, उसे सुदृढ़ 
करने के लिए नियोजित होना चाहिए | उन्हें इस बात का खेद था कि “आज 
विज्ञान का लामदायक कार्यो के साथ-साथ परस्पर विनादा के शस्त्रास्त्र बनाने 
में भी उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि सामाजिक विज्ञानों का भी, 
जो अभी हाल में विकसित हुए है, जनता के विचारों और व्यवहार को 
बदलने के लिए मनोव॑ज्ञानिक तरीके से दुरुपयोग किय। जा रहा है | उनकी 
दृष्टि मे, ऐसा इसलिए सम्भव हो पहा है कि समाज सच्ची शिक्षा से वंचित 
है । समाज मे न तो सामाजिक और न ही नंतिक मूल्यों का ज्ञान बच रहा है, 
शिक्षा के अभाव में यह ह्वास नितांत स्वाभाविक है। यह आरोप उत लोगो 
पर लगाते हैं, जो लोग शिक्षा की व्यवस्था के लिए, विशेषकर शासन की 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। आाचार्यजी कहते है कि “अधिकार लिप्सा ने 
हमारी विवेक शक्ति पर पर्दा डाल दिया है, हम साधनों की शुद्धता पर 
विच्ञार नहीं करते और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी तरीके को अपना 
सकते हैं, चाहे वह तरीका कितना मी घटिया और अयोग्य क्‍यों न हो। सारा 
जत समूह ही अनेतिक हो रहा है, क्योकि धर्म का प्रमुन्च तेजी से क्लीण हो 
रहा है और पुरानी परम्पराएं और विश्वास किसी दवीत की सुदृढ़ स्थापना 
से पहले ही धराज्षायी हो गए है। जीवन के प्रति यह नकारात्मक दृष्टिकोण 
विश्चित रूप से हानिकर है। अगर समय रहते इसमे संशोधन नहीं हुआ और 
उन सामाजिक और आध्यात्मिक सूल्यों को प्रधातता नहीं सिली, जिनसे कि 
विद्वव की रक्षा हो सकती है, तो विश्व को एक भारी विपत्ति का सामना करता 
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पड़ेगा । जैसा पहले लिखा जा चुका हैं, भाचायंजी ग्ाश्वत मूल्यों को उखाड़ 
फेंकने के पक्ष में नहीं थे। वह चाहते थे कि विज्ञानवेत्ता, राजनीतिज्न और 
शिक्षाविद सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को समके और उन नैतिक 
मृल्यों के प्रकाश में काम करें, जिनसे समाज की व्यवस्था चल सकती है उतका 
यह सामाजिक सरोकार बहुत ही व्यापक और उदात्त था। वह बहुत से पुराने 
भूल्यो के महत्व को स्वीकार करते ये, जिनकी यथार्थता और उपयोगिता मानव 
इतिहास में सिद्ध हो चुकी है । पर इसके साथ ही वह ऐसे मूल्यों का भी निर्माण 
करना चाहते थे, जो आज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बल दे सके, 
सभाल सके । इन्हें वह युग-धर्म की संज्ञा देते रहे। उनके विचार में युग-धर्म 
बराबर बदज्ते रहें हैं और उन्हें बदलते रहना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति के लिए 
यह आवश्यक है। 


शिक्षा संम्बधी उद्देश्यों और आवश्यकताओं यर बात करते हुए उनके सामने” 
पूरे समाज का चित्र मुखर हो उठता था । एक भोर जहा वे शिक्षा, शिक्षाविदों 
और ब्यवस्थापकों के आदक्षों, उद्देश्य की बात करते और उनमे व्याप्त कमियों 
की ओर ध्यान आकृष्ट करते, वही वहू उस समुदाय को भी सामने रखते, 
जिसको जिम्मेदारी शिक्षा के विक्रास के केत्र में कम नहीं है । वह इस सदभे में 
इस' प्रकार चितित होते देढ गए हैं। बह कहते है, “जनता अशानता और 
और गरीबी के गर्त मे पड़ी हुई है। यच्धपि भारत कृषि भ्रधान देश है किन्तु 
बढती हुई जनसंख्या के हिसाब से खाद्य उत्पादन बहुत कस है। हम जनता की 
अधारजूत गावश्यकताए पूरी करने मे असमर्थ है। मृत्यु संस्मा बेहिसाब है। 
जनता बोर गंदगी मे रहती है। जनता या ती उदासीन' है अथवा उद्विग्न मुद्रा 
में है।” इस प्रकार के जन समुदाय के चित्र को सामने रखकर जब बह शिक्षा 
के उद्देश्य को देखते हैंतो उनके स्पष्ट वि्ञार हैं कि शिक्षा का काम केवल 
कुशल व्यक्ति पैदा करना नही है। शिक्षा का एक प्रधान उद्देश्य यह भी है कि 
बहू, जो पददलित है उनमें जीवन के उत्थात की 'समुचित जाज्ञा' जगाए। 
सम्राज के अन्य लोगों के मन मे अपने कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का तीखब्र 
संकल्प जाग्रत कर सके, आपस मे मंत्री भाव और करुणा का उदय करें, 
जाति भेद को मिटा सके और प्रादेशिकता से ऊपर उठ सके । शिक्षा के 
माय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और बुद्धि मे विश्वास पैदा करना और जवतात्रिक 
जीवन विधि में दृढ़ आस्था उत्पन्त करना सी एक उद्देश्य होना चाहिए । 
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धाईलेंड को यात्रा से आने के बाद वह अक्सर इस बात पर मी जोर देते 
ओ कि शिक्षा वा एक राष्ट्रीय रूप भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए । जब वह 
शिक्षा पद्धति में पूर्ण परिवर्तत की बात करते, तो उनके सामने उसके ध्येय के 
पुननिर्धारण की बात बिलकुल स्पष्ट रहती थी | इस कार्य के लिए वह उन 
लोगो को ही योग्य समभते, जिन्हें वततंमान समस्याओं के गम्भीर अध्ययन 
और समाज की नवीन प्रवृत्तियों को समझने का पूरा अवसर मिल चुका है। 
इस सम्बंध में कोरे शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान को बहुन केवल निरथेक समझते थे, 
बरनू बदतर भी । शिक्षा के क्षेत्र मे सेद्धात्तिक स्वतेत्रता के वह पक्षधर थे। 
प्राचीन भारत में शिक्षा पर शासन का भियत्रण नहीं था। वह समाज के लिए 
परिचालित होती थी और समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था मे दिलचस्पी 
रखता था। अंग्रेजी हुकूमत मे यह बात बदल गई। विदेशी शासन के जमाने 
में श्वासन समाज से अलग रहकर काम कर रहा था और शिक्षा की व्यवस्था 
शासस के हाथ में थी। नाभमात्र को सैद्धांतिक स्वतत्रता जरूर थी। अत समाज 
और शिक्षा सस्थान में एक पृथक्क्रण था, अलगाव था। समाज ने धीरे-घीरे 
अपने को अलग कर लिया और शिक्षा संस्थान पूर्णझषेण शासन पर आश्षित्त 
हो गए । नत्तीजा यह हुआ कि शिक्षा में लोगो की दिलचस्पी खत्म हो गई । 
शिक्षक समाज में आदर का पात्र नही रह गया । उसका स्थान किसी भी अन्य 
कर्मचारी के समकक्ष हो गया। तब प्रतिष्ठा का मापदड वेतन बना, जो उसे 
अत्यल्प ही मिलता रहा। ऐसी स्थिति में शिक्षा की जो दुदंशा विदेशों शासन 
भे होनी थी, वही हुई। पुरानी परिपाटी में, अर्थात्‌ भारतीय परम्परा में शिक्षक 
का स्थान ऊत्ता था। उसे गृहपद आसानी से मिलता भी नहीं था, पर उस पीठ 
थर आसीन हो जाने के बाद बह मर्यादा-पुंज और मर्यादा का रक्षक होता था । 
ऐसा वह अपने ज्ञान के बल पर और समाज में अपही उपयोगिता को सिद्ध 
करके बनता था। उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय में ही सीमित नही होता 
था | आचायंजी' यही चाहते थे । उनका भी कहना था कि “एक अध्यापक को 
पहले समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी, तब वह समाज मे 
मान्यता प्राप्त कर सकता है। उसका कार्यक्षेत्र केवल विद्यालय में ही सीमित 
नही रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों मे इसका प्रसार होना 
चाहिए | अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए वह उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं और कहते हैं कि ““उदाहरणाथं, उसे कोर्स के अतिरिक्त कार्यों में मी लगना 
चाहिए और सामान्य जन को शिक्षित करने का कार्य अपने हाथ मे लेना 
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चाहिए। वह विद्या और चरित्र वाला व्यक्ति होना आाहिए और उसमें व्यायक 
मानव सहानुमूति होनी चाहिए । विचार और आचार में भेद नहीं होना 
चाहिए । उसे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समादर करना चाहिए, उसके अतरतम 
में प्रवेश करते की कोशिश करनी चाहिए तथा उसकी आवश्यकवाएं और 
कठिनाइयां समसती चाहिए। आचार्यजी की इस मान्यता को, उनको दस 
स्थापना की गश्रदि आज के धौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और प्रबुद्ध जनतंत्त की 
आवश्यकता के संदर्भ मे देखा जाए, तो बलभी हुई समस्या और उसकी 
जटिलता की कई परतें खुलती नजर आएंगी और आज का शिक्षक-समाज 
अपने आत्मनिरीक्षण के लिए बाध्य होता दिखाई देगा । 


जो शिक्षक हैं अथवा उस कंतेंव्य का निर्वहन करना चाहते हैं. उनके 
कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए वह कोरे उपदेष्टा नही बनते । वह अपनी 
बात के बीच उत तमाम सरोकारों और सम्बंधों की जोर भी इंगित करते हैं 
जो अध्यापकी और विद्याथियों, अपितु समाज के भी बीच बनने चाहिए । बहु 
कहते हैं कि विद्याधियों के मानस का निर्माण करता, उनके चरित्र का विकास 
करना तथा उनमें जनतात्रिक भाव भरना अध्यापक का कतेंव्य है। वहु उस 
प्रक्रिग को भी बताते हैं जिसके हारा यहू सब सम्मव है। वह कहते हूँ 
कि अध्यापक और छात्रों भें “स्वतंत्रतापृर्वेकं विचार-विभिमय होगा 
चाहिए और अध्यापक को विद्याधियों पर अयते बिधार लादने की 
कोशिश नही करती चाहिए, बल्कि विधाराधीत प्रश्व पर जिभित्न दृष्टिकोण 
उनके सामने रखना चाहिए। जहां तक सम्भव हो, असत्मबंबस की शक्ति को, 
जो मानव प्रकृति में सम्निहित होती है और जिसमे अआव्मातुग्ासन होता है, 
प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अध्यापक केवल ज्ञान-बाहत' करता है, किन्तु 
विद्याथियों के विचार और चरित्र का निर्माण नहीं करता है, वह एक योग्य 
अध्यापक नहीं है। सच्चा अध्यापक अपने विद्याथियो के सम्मान और प्रेम का 
का भाजन होता है, और उसके लिए अनुशासन का प्रालन कराना अत्यत 
सुलभ होता है । यह कहना गलत है कि इस पीढ़ी के विद्यार्थी ऐसे नही रहे। 
किन्तु यह खेदजनक बात है कि वर्तमान सामूहिक उत्पादव कम से अनेक अध्या - 
पको का भी वह स्तर नही रह गया है | राजनीतिज्ञ और अध्यापक, दोनो 
दुर्भाग्यवश थुभ के अनुरूप नही बन सके हैं। उनमें अपने कर्जब्य और दायित्व 
की भावचा का दुखद अभाव दिखाई देता है ।” बात्रार्यजी यह सब इसलिए कह 
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सके कि उन्हे स्वयं वास्तव में अच्छे अध्यापको के चरणों के पास बैठते का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनका यहु कथन अपने अध्यापको के प्रति कृत- 
ज्ञतापूर्ण स्मरण भानना लाहिए। बह स्वयं आवश शिक्षक के रूप में काम 
करते हुए न केवल शिक्षात्िद्‌ बव सके थे, वरन अपने विद्याथियों का समादर 
करते हुए उन्तका आदर और स्नेह प्राप्त कर चुके थे। 


शिक्षा और विक्षकों की समस्याओं को बखूबी समझने के कारण वह उनकी 
तह तक पहुचते थे और मूल कारणों को उनमे से निकाल कर सहज 
खझूप से प्रस्तुत कर देते थे। भानव बिज्ञाच, समाजशास्त्र और मनोविन्नान के 
एकनिष्ठ अध्येता होने[के कारण समस्याएं उनसे अपने मूल को छिपा नहों पाती 
थी | अध्यापक-जीवत की विसगतियों पर प्रकाश डालते हुए वह कहते हैं, 
अध्यापक के लिए समाज को अपना सर्वोत्तम अपित करने के लिए कोई 
प्रोत्साइन नहीं है । अनेक व्यक्ति इस पेशें के लिए अनुपयुक्त है। आमतौर से 
अध्यापकों को प्रेरणारहित और हतोत्साही परिस्थिति में काम करना पडता 
है। कुछ प्रतिशन लोग, जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं और अपनी कढि- 
नाइयों की कुछ भी परवाह नहीं करते है, वे आत्मापंण का जीवन व्यतीत 
करते हैं। आमतौर से अध्यापक जीवन की सभी सुविधाओं से वचित रहता है । 
उसमे सुरक्षा का भाव नही रहता है, उसका वेदन अपर्याप्त होता है, उसे अपने 
कार्यों का उचित प्रतिफल नहीं मिलता हैं और उसे साधारणत- समाज मे 
सम्मानजनक स्थान नही मिलता है । (मालूम नहीं, भाज की स्थिति मे आचाय॑- 
जी के अब क्या विचार होते) काम की दशा भी हमेजश्ञा संत्तोषप्रद नहीं होती 
हैं। उसकी संस्था में कोई सुसज्जित पुस्तकालय वही होता है और साधन तथा 
आवास की कमी होती है। कक्षा बड़ी होने के कारण उसे अपने पंब विद्य/थियों 
के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना भी कठिन होता है।” न्यूनाधिक' 
रूप से अपर की कई समस्याओं कं कुछ परिमाजन तो हुआ है, पर स्थिति में 
गिरावट जारी है। फिर भी आचार्यजी का विश्लेषण अभी मी बहुत हद तक 
प्रसमिक बना हुआ है। 


शिक्षा मे राजनीति का प्रवेश बडी गहराई तक हो चुका है। आए दिन यह्‌ 
देखने को मिलता है कि राजनीति के मैदान में विभिन्‍त दलों के कुछ राजनी- 
तिक निर्णय होते है । उन निर्णयो पर बौद्धिक विचार-विनिमय या देश और 
समाज को केन्द्र मे रखकर उनका विश्लेषण तो कद्ाचित ही कही होता है, 
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'उनके नारों से शिक्षा संस्थानों के खिड्रेक्ेलइलकों 
बात नही झकती। विभिन्‍न राजनीतिक दलो के ग़ुर्गे विद्यालयों, विश्वविद्या- 
लगों और दूसरे छिक्षा संस्थानों में निस्सकोच घुसकर चलती हुई पढ़ाई 
को बंद करा देते हैं, कार्यालयों को बद करा देते हैं और सारे परिसर 
को उद्दविग्न और विषाक्त बना देते है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 
अध्यापकों में कई लोग विभिन्‍न राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता 
था नेता बन चुके होते हैं। इस विषय पर आचार्यंजी धुन: अध्यापको के 
कतेंव्यो की ओर फिर से ध्यान दिलाते हुए अपना अभिमत एक वाक्य में प्रकट 
करते है, “मैंने कहा है कि अध्यापक का कतैंच्य हैं कि बड़ विद्याथियों के 
जीवन मे उच्च सामाजिक आदशों को प्रतिष्ठित करे । एक अध्यापक तसी उप- 
थोगी हो सकता है, जबकि उसके अदर बौद्धिक ईमानदारी हो और यह तभी 
सम्भव है, जबकि उसे वचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। यह स्वतंत्रता ही अध्यतपक 
की अमूल्य मिदि होती है। उसे सभी विषयों पर सैद्धान्तिक तरीके से अपने 
विचार व्यक्त करने की अबाघ स्वतत्रता होनी चाहिए। एक सच्चा अध्यपप्क 
अपने युग के विवादास्पद प्रश्नीं के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। उद्य- 
सीनसा का भाव, या उससे भी भधिक बुरी बात, अधिकारियों के मय से अपने 
विचारों को छिपाने की इच्छा उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। किन्तु यह स्मरण 
रहे कि चाहे उसका विचार कुछ भी हो, उसे एक प्रचारक अथवा भंच वक्‍ता 
बनने की अनुभति नही दी चानी चाहिए । ऊपर के वाक्य का दूसरा अर्थ न 
लगाया जाए, अत- नरेन्द्रदेवजी फिर स्पष्ट करते है कि उनका यह मतब्य नहीं 
है कि किसी अध्यापक को अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक आदोलन 
में भाग लेने से रोकना चाहिए! वह स्पष्ट करते है कि “मैं यहां जिस सिद्धांत 
का प्रतिपादन कर रहा हू, उसमे खतरे भी सन्निहित हैं। कुछ अध्यापक इस 
सुविधा का दुरुपयोग करेगे और सैंद्धान्तिक विचार-विमर्श के मान्य स्तर की 
रक्षा नही कर सकेंगे, वे अपने विद्याथियों को सिद्धांत विशेष की दीक्षा देते 
लगेंगे, किन्तु स्वतत्नता के दुर्पयोग की आशंका से उसका अपहरण नही होना 
खाहिए। उल्लंघन होने पर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कार्यवाही 
की जा सकती है ।” दलगत राजनीति से शिक्षक को किस प्रकार क्रपर उठ- 
कर विद्यार्थियों की हित-चिन्ता ही प्रधान लक्ष्य बनाना चाहिए, इसका एक 
छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। वह कुलपति की हैसियत से अपने 
निजी वेतन का चालीस प्रतिशत विद्यार्थी कोष में देते थे। यह कोष भी उन्होंने 
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ही अपने कुलपतित्व काल में लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय में कायम 
किया था पर उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि विद्यार्थी की सहायता का 
अवसर उपस्थित होने पर वहू कोष की ही' ओर देखते | इसके अतिरिक्त भी 
बह अपनी जेब से नगद सहायता दिया करते थे। एक बार एक विद्यार्थी को 
उन्होंने अपनी जेब से सौ रुपये की सहायता दी। विद्यार्थी ने सहायता लेते 
समय यह स्पष्ठ करता उचित समझा कि वह उन्हें अपनी दलगत राजनीति 
बता दे (उसने कहा कि “आचार्यजी में कम्थुनिस्ट हु। शायद उसने इसलिए 
भी कहा हो कि आच्ायंजी स्तालिनवाद के घोर विरीघी और कटु आलोचक 
थे। आचायंजी ने छूटते ही कहा, '“मैंमे एक विद्यार्थी की सहायता की है । 
इस सहायता छा उसके राजनीतिक विचारों से कोई सम्बंध नही है।' 


शिक्षा के एक अन्य किन्तु निभूतभ पक्ष को नरेम्द्रदेबजी बड़ी सहजता से 
स्पष्ट कर देते हैं। “जज की शिक्षा-व्यवस्थः कई स्तरों मे बटी है, बटी रहेगी, 
भदि उसकी सर्वहितकारी ओर समयोपयोगी बनाना है | सभी विद्यार्थी, विश्व-- 
विद्यालय स्तर या अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा के न तो योग्य हो सकते है, 
और न उन्हे उसकी अपेक्षा हो सकती है। कुछ ऐसे मी हो सकते है, जिन्हे 
माध्यमिक स्तर के बाद ही किसी अन्य तकनीकी या विषय विशेष की शिक्षा 
के लिए स्थादित विज्विप्ट विद्यासयों या संस्थानों में जाने की जरूरत पड सकती 
है था परिस्थितिवण उन्हें अलग होना पड सकता है। अतः व्यवस्था की दृष्टि 
है तारी शिक्षा खंडों मे बठी हुई है। सामान्यत उसका खड रूप खडित रूप मे 
ही दिखाई पडता है ) पर वस्तुत: शिक्षा ऐसी वस्तु नही है। आचायेजी' उसके 
ससस्र रूप को देखते और जानते थे। वह मानते थे कि यह घारा एक बार 
प्रवाहित हो जाने पर अश्चड है, अपने पूर्व रूप से अविच्छिन्न हैं। यह बहु- 
क्षायामी भी है। अतः प्रायमिक स्तर के संस्कार उच्चतम समर की शिक्षा को 
प्रभावित करते रहते हैं और उच्चतम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श की तीच 
प्राथमिक स्तर पर ही डाली जा सकती है | उनके अनुसार शिक्षा की विभिन्‍न 
अवस्थाओं मे एकता होती है और उच्चतम अवस्था के स्तर मे ह्वाम हो रहा 
है, तो उसका कारण यह है कि नीचे की अवस्था का स्तर जैसा होना चाहिए, 
बसा नहीं हैं।' यहां यह महत्व की बात है कि उम्होने 'अवस्था' शब्द के प्रयोग 
से शिक्षा के सावयवी रूप को स्पष्ट किया और धारा के उद्भव और विकास 
को एक दूसरे से काट कर देखते की प्रवुत्ति का निषेध किया। शंकराचार्य के 
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लिए शंकर का पैदा होना अत्यावश्यक है । बह एक ही है, जो यहां से वहां 
फैला हुआ है। अतः शिक्षा के व्यवस्थापको को यह समग्र दृष्टि अपना कर ही 
शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे बढना श्रेय कर होगा । 


ज्ञात के क्षितिज के अपार विस्तार की ओर संकेत करते हुए बह विद्यार्थियों 
और शिक्षकों का उद्बोधत करते हैं।उस पूरे क्षितिज को देखने की सामर्थ्य 
पैदा करते की आवश्यकता पर जोर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि उसे पूरी 
तरह ओर-छोर तक देखने के लिए और उसे आत्मसात करने के लिए विज्ञान 
और तकनीकी का सहारा तो लेना ही होगा, साथ ही सभी विशेषीक्ृत शिक्षा 
के अध्ययत्त-अध्यापन' की पृष्ठभूमि में “एक व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित 
सस्कृति और सामान्‍य शिक्षा” बनाए रखना होगा। उनका ऐसा' मानता था 
कि बिना इस पृष्ठभूमि में किसी बृत्ति विशेष की योग्यता प्राप्त कर लेने से 
विद्यार्थी जीविकोपाजंत मे तो समर्थ हो जाएगा, किन्तु इससे उसकी जीवन की 
सझ्टचित तेयारी पूरी नहीं हो सकेगी! आधुविक युग में विज्ञान के कारण नश 
ज्ञान का जो विस्फोट-सा हुआ है उसे संमाल सकने के लिए समुचित मानसिक” 
विकास बह आवद्यक मानते थे ,ऐेसा लगता है कि वह इस बात से बराबर 
सशकित रहे कि बिना मानसिक विकास के यह नया ज्ञान न तो संभल' पाएगा, 
न इसका समुचित उपयोग होगा और न ही यह समाज के लिए कल्याणकारी 
सिद्ध होगा। सामाजिक कल्याण में ही विज्ञान की महत्ता है। वर्तमान राष्ट्रीय 
सघर्षों को, विश्वशांति को भहत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सदुभाव में दिनो दिन होती” 
कमी को बराबर देखते रहने के कारण उनकी शंका निर्मल नहीं थी । एक ओर 
तो वहू विज्ञान और तकनीकी की महत्ता को स्वीकार करते हुए समाज के लिए 
उसका कल्याणकारी रूप ही देखना चाहते ये, दूसरी ओर उसकी प्रगति के लिए 
उसमें और अधिक उन्नति के लिए सामान्‍य शिक्षा और उसके स्तर को इस हृद 
तक उठाते रहना चाहते थे कि वह इत तनावो और संघर्षों के कारणों का ही' 
उन्मूलन करने में सहायक सिद्ध हो | आधुनिक शिक्षा में अतिराष्ट्रवादी भाव- 
घारा के प्रघाम तत्व को वह दुर्भाग्यपूर्ण मालते थे । पर उनकी दुष्टि एक समग्र 
दृष्टि थी। इतने से ही वह सतुष्ट नही थे । वह जानते थे कि केवल शैक्षणिक 
ग्रयोग से ही इन सब विरीधों का उन्मूलन नही हो जाएगा | ““इस लोगों का 
कारण अधिक गहरा है। इनके कारण न केवल मनोवैज्ञानिक है, बल्कि राजनैतिक 
और आथिक भी हैं। जब तक इन सब कारणों का उन्मूलन नहीं हो जाता है, 
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तब तक सधव का निराकरण नहीं हो सकता है। शिक्षा इतना ही कर सकतो है 
कि वह अन्य राष्ट्रो के प्रति सम्माव का भाव उत्पन्त करे, और यह बताए कि 
सामाजिक व्यवहार को कुछ ह॒द तक नियमित किया जा सकता है। 


ऊपर शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप की बात उठी थी। इसके व्यावहारिक पक्ष 
पर उन्होने गहराई से विचार किया था और उसके फलस्वरूप जी उन्होंने 
अपना अभिसत दिया, वह अत्यत निलिप्त, निर्मीक और राष्ट्र की एकत्ता' को 
सर्वोपरि मान कर दिया | इसके पहले कि और कुछ कहा जाए, उनका प्रस्ताव 
ही देख लेना उचित होगा। वह कहते है, “मेरे विचार से इस प्रइत पर पुन- 
विचार की आवश्यकता है।भमेरामत है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का 
माध्यम राष्ट्रभाषा होनी चाहिए | सन्‌ 949 में शिक्षा विभाग की ओर से 
उपकूलपतियों का जो सम्मेलन बुलाथा गय। था (तब आचार्यजी लखनऊ विश्व - 
विद्यालय के उपक््‌लपति थे) उसमें मैंने यह विचार व्यक्त किया था, किन्तु 
उस समय इसे पर्याप्त समर्थन नही प्राप्त हो सका | प्रादेशिक भाषा के पक्ष में 
निर्णय से शिक्षा मे संकोर्णता को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा । अतर- 
विश्वविद्यालय बोर्ड समान शिक्षा-स्तर की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, 
ताकि एक विष्वविद्यालय से दूसरे विश्व विद्यालय मे विद्याथियो का आवा- 
गसन सुगम हो सके । किन्तु अगर विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा 
का माध्यम स्वीकार किया गया, ती आवागमन बिल्कुल असम्भव हो जाएगा! 
क्षष्यापको की नियुक्ति भी प्रादेशिक आधार पर करनी पड़ेगी और चुनाव का 
क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाएगा । इस कार्य-प्रणाली से शिक्षा स्तर में छाप 
तथा प्रांतीयता में अभिवृद्धि होना अवश्यम्भावी है।” अपने मन का दुख 
ओर भावी अवनति का चित्र स्पष्ट करने के लिए वह यूनेस्को के प्रयत्नो का 
उदाहरण देते हैं । “जब यूनेस्को में बडे पेसाने पर विद्यार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय 
आवागमन पर विचार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र मे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
प्राप्त करने की योजना बच रही है, हम अभी तक प्रदेश के आवार पर ही' सोचने 
में लगे हुए हैं, राष्ट्र को भी अपना आधार नही बना सके हैं। जब तक हम 
विभिन्‍न प्रदेशों के सास्क्ृतिक सम्बंधो को सुदृढ़ नही बनाते हैं मौर बडी सख्या 
मे ऐसे लोगों को तैयार नही करते जो एक सामान्य भाषा में अपने सर्वोत्तृष्ट 
विचारों को व्यक्त कर सकें, तब तक हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय एकता स्थापित 
“नही हो सकती है । अगर हम प्रत्येक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रभाषा को शिक्षा 


शिक्षा और पिक्षक 35 


का माध्यम बना दें, तो यह उद्देश् सफल हो सकता है | यह क्रम घीसी गद्ि 
से होगा और ऐसी नीति का अनुसरण करना भी आवश्यक है, किन्तु अगर हम , 
अभी निश्चय नहीं कर लेते हैं, तो विश्वविद्यालयों भे शिक्षा का एक सामात्य 
माध्यम कभी नही हो सकेगा। मैं आप लोगों को आश्वासन देता चाहता हूं 
कि मैं हिन्दी के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टि से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव नहीं रख 
रहा हूं। अगर किसी अन्य भारतीय भाषा को सर्वेसम्मति से स्वीकार लिया 
जाए, तो मैं तुरंत उसे मनवा लूंगा । मेरी एक मात्र आकाक्षा राष्ट्रीय एकता 
का निर्माण है।” उन्होने अपने वक्‍तब्य के अंत में उस मूल उद्देश्य पर जोर देने 
के लिए यह वाक्य कहा | यहा यह भी द्रष्टव्य है कि उन्होंने अंग्रेजी नाम 
तक नही लिया। वह राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ भारत की सस्कृति और 
शिक्षा को मरी गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते थे | 
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नरेन्द्रदेवजी का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह शायद ही राजनीति से 
प्रवेश करते । किन्तु परिस्थितिया व्यक्तित्व, चरित्र और रुचि के विकास में 
अहस्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही है, कभी-कभी समूची जीवतथारा को ही 
बदल देती है। नरेन्द्रदेवजी के पारिवारिक परिवेश, पिचा की विरासत और 
शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव को देखते हुए तो यही बात कल्पनीय लगती है कि 
नरेन्द्रदेषणी को भी अपने पिता के समान घर्माचरण-सम्पन्त मेघावी और 
सफल वकील बवतकर धन कमाते में सफलता मिलनी चाहिए थी । बचपन मे 
जिन लोगो का प्रभाव उन पर अधिक पड़ा, वे सब मुलत: उदास विचारो वाले' 
सनातन पधर्मी न्‍्यक्ति थे! जिनसे वहु अधिक जाकृष्ट हुए, वे भी धर्मात्मा और 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही थे। कुल मिलाकर उनके इस परिवेश से 
बाहर जाने को सम्भावना सहीं बनती थी। यदि बह अपने पिता के साथ दस 
वर्ष की अवस्था! में लखनऊ कांग्रेस में जा पहुचे तो भी उनकी स्थिति एक 
ततमाझबीन बालक की ही थी। पिता द्वारा बताए जाने पर ही वह रानडें, 
तिलक और रमेशदत्त जैसे महान व्यक्तियों के बारे मे जान सके | 


फंजाबाद के बाहुर बनारस और इलाहाबाद शिक्षा के केन्द्र थे। श्रीमती ऐनी 
बैसेंट का सेन्‍्ट्रल हिन्दू कालेज और भियात्तोफिकल हकूल धनी-मानी समाज मे 
ब्राकषंण का केन्द्र बल चुका था। तब कोई आइचये नही कि नरेन्द्रदेवजी के 
मन मे भ सेन्ट्रल हिन्दू कालेज में ही' जाकर पढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। अगर 
वह बहा जाकर अध्ययन करते दो अधिका रघुवेक तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह राजनीति मे, सक्रिय राजनीति में प्रवेश न करते पर स्थाभाविक रूप 
से आगे चलते हुए शायद ज्यादा सम्भावना इसी बात की थी कि ने एक अच्छे 
वकील की हैसियत से फेजाबाद भे अपने पिता के उत्तराधिकारी बनते। यह 
दूसरी बात है कि तत्कालीन अधिकांश काग्रेसी तेताओं की' तरह वह भी वकील 
की हैसियत से तेता बनकर कांग्रेश् में प्रवेश करते और फिर चाहे उतनी ही 
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अथव्ग उनसे अधिक भी देश के लिये कुर्बानी देते | पर ऐसा नही हुआ या नहीं 
हो सका । वह अपने फैजाबाद के साथियों के साथ सेस्ट्रल कालेज मे इलाहाबाद 
आए हुए थे। हिन्दू बोडिग हाउस मे प्रवेश पाने के पूर्व वह कुछ दिन 
हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प० बालकृष्ण भट्ट के यहा भी ठहरे थे। वहीं 
उनका भट्ठजी के आत्मजों से भी परिचय हुआ । बालक्ृष्णबी के 
लडके पंडित जनाद॑न भट्ट बताते हैं कि उनका स्वभाव उस समय भी बड़ा 
भोला और विनम्र था। हिन्दू बोडिग हाउस में पहुंचने पर उनके विचारों ने 
सक्रिय जागरूकता अपनाता शुरू किया। तत्कालीन नवयुवकों पर, जो कहीं-म- 
कही से स्वाभिमान का रस पी चुके होते थे, रूस-जापान के युद्ध मे जापान की 
विजय का निश्चित प्रभाव पड़ा था और ऐसे युवकों मे एशियायी होने के बाते 
भारत की पहचान अधिक स्पष्ट और अस्मिता की खोज प्रबल हुई थी । नरैष्द्र- 
देवजी भी उन्हीं युवको में थे। उन्ही दिनो अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी अभुसतता 
को अधिक सुदृढ और दीघंजीवी बनाने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों मे 
मेद का विष-बीज बोना शुरू कर दिया था, बगर्भग इस दिशा मे अंग्रेजों का 
सक्रिय कदम था। पर इसने न केवल बगाल के यूवको में बल्कि प्रायः सारे 
मारत के युवकों मे अंग्रेज विरोधी' स्व॒र को न केवल ऊचो कर दिया, वरन्‌ 
उन्हे सक्रियता भी प्रदान की। जिन्हे उन दिनो पडयव्रकारी कहा जाता था, 
ऐसे युवकों के गिरोह यत्र-तत्त उभरते लगे और जापान के आदर्श पर अंग्रेजों 
को मशस्त्र क्रांति केद्वारा भगाने के उपाय ढूंढे जाने लगे। हिन्दू बोडिग 
हाउस ऐसे ही उग्र विचारों और उनमें विध्वास रखने वाले युवकों का केरद्र 
बन गया था। नरेख्ददेवजी' भी उग्रवादी बन गए। बस षड्यत्रकारी होने से 

बाल-बाल बचे, ऐसा कहते से उसके प्रत्ति हल्कापतन प्रदर्षित करता नही है। 

उनका साथ षड्यत्रकारियों से बहुत दिनो तक बना रहा और वह उनकी 

सक्रिय सहायता भी करते रहे। कांग्रेस पहले से ही अपना काम कर रही थी । 

उसके इतिहास से विस्तार से जाने क्री जरूरत नही, पर यहां इतना लिखने 

की जरूरत है कि इस उग्र विचारधारा को लेकर कांग्रेस दो दलों मे विभकत 

हो गई थी। फलस्वरूप नवयुबकों में मी. नेतृत्व के लिए दो विकल्प सामने आ 

गए थे। एक तो वे नेता थे जो संवेधघानिक तरीके से, बहिष्कार के बल पर 
अपनी भांग को भ्रबलतर बनाने के हाभी थे और दूसरे वे थे जो मानते थे कि 
यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियो का सशक्त मुकाबला किया जा सकता है और 
उसके लिए तैयारी भी की जानी चाहिए। इस इसरे मत के प्रवक्‍ता नेता 
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घिलक विपिन चन्द्र पाल श्री अर विन्द घोष और साला यथे नरेद्ध 
देवजी इनके विचारों से प्रभावित होने लगे और जागे चलकर तिलक को ही 
अपना नेता भी मात लिया था। यह स्थिति तब तक रही जब तक गांधीजी 
का प्रभत्व स्थापित नही हुआ था। 


पिता बाबू बलदेवप्रसादजी न केवल कांग्रेस के प्रति सहिष्ण थे वरन्‌ 
उसके लिए सक्तिय आदर का भाव भी रखते थे। नरेन्‍्द्रदेवजी' कांग्रेस के 
कलकत्ता अधिवेशन में सन्‌ 907 में पहुंच गए । उग्र दल के कांग्रेसी नेता, 
स्वदेशी 'चीजों का ही इस्तेमाल, विदेशी का बहिष्कार, जन जाभूति का कार्ये- 
क्रम और जन संगठनों को मजबूत बनाकर पूर्ण स्व॒राज्य प्राप्ति ही' चरम लक्ष्य 
है---घोषित कर चुके थे। इनके विचारों को उत्कषं देने वाले पत्र भी निकलने 
लगे थे । जिनमे कलकत्ता से निकलने वाले दैनिक 'वंदेमातरम्‌' का नाम सदा 
ही आदर से लिया जाएगा। नरेन्द्रदेवर्जी ते भी कलकता से लौटकर स्वदेशी 
का संकल्प लिया, जिसे आजीवन निभाया भी । कलकत्ता से लौटने पर नरेन्द्र 
देवजी' को तत्काल ही पुन. तिलक के भाषण सुनने का अवसर इलाहाबाद मे ही 
मिल गया। तिलक भी कलकत्ता से लौठते सम्य इलाहाबाद आए थे | पर 
गरम वल के नेताओं का इलाहेःबाद आने का क्रम इसी से सही दुटा | उसके 
बाद विपिन चन्द्र पाल भी माए और लाला लाजपत राय भी | इनके भाषणों 
ने नरेन्द्रदेवजी के मन में उमड़ते हुए विचारों को भार्ग दिखाया और उत्हे 
तकीनुगति से युष्ट भी किया। बड़े-बड़े युवा नेताओं के जोश मरे माषण ही 
यूबकों को आकृष्ट नही करते थे, बल्कि उत दिलों उनके विचारों को बल देने 
वाला प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध हो रहा था; कुछ तो अंग्रेजी से अनूदित 
होकर और कुछ स्वतंत्र लेखन के रूप मे । अनूदित पुस्तकों मे एडविन आनंल्ड 
की पुस्तक प्लाइट आफ एशिया का नाम लिया जाता था और स्वतन्न 
रजनाएं अधिकतर बंगला और मराठी मे ही हो रही थी। यद्यपि हिन्दी इत 
दोनों भाषातओ के साथ हम कदम होकर चल रही थी तथापि बगला भाषा में 
लिखे गए बकिम चन्द्र चटर्जी के उपन्यासा का महत्व सर्वोपरि मादा जाता 
था। नरेन्द्रदेवजी मे भी रमेशचन्द्र दस और बकिम बाबू के उपन्यास बगला 
भाषा से ही पढें) जाला हरदयाल विलायत से पढ़ाई छोड़कर लौटे हुए उम्र- 
बादी नेता वै और परिस्थितियों और परिवेश ने उन्हे वकील बनाकर ही छोड़ा 
तथा फैजाबाद में वकालत प्रारम्भ करने के कुछ ही समय बाद वे अपनी प्रतिभा 
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से उस क्षेत्र भे सम्मान भी प्राप्त कुरमे लगे। नरेन्द्रदेवजी' का पारमाथिक पक्ष 

तो बचपन से ही' प्रबलत्तर होता चला आा रहा था। इसमें उनके श्रोत्ता,. 

ग्रुरुणनों और स्वामी रामतीर्थ आदि जैसे लोगों का भी बड़ा योगदात था। कुल 

मिलाकर इतमें प्रतिभा का वह रूप सुखर हुआ जो प्रतिपक्ष को परास्त करने 

पर उनमे हीव भावना का उदय करने की जगह उन्तमे अपने प्रति आदर और 

सद्भाव का उदय कराता था। बकालत के पेशे मे तो रोज ही किसी-त-किसी 

प्रतिइ्न्द्दी का श्षामना होता था लेकिन इनकी योग्यता कौर संम्धांत आचरण 

ने इनके वरिप्ठ और वयस्क हम पेशेवर व्यक्तियों की सदुमावना को इनकी 
जोर अवध गति से मोड़ दिया और यह उन सबके आशीर्वाद-भाजन बन गए। 

कहा जाता है कि युवा बकील नरेन्द्रदेव की प्रतिभा ते एक जाध्मकेन्द्रित पूर्वा- 
गद्दी अंग्रेज जज को भी अपनी लीक छोड़ने पर विवश कर दिया | उस जज को 
यह आदत थी कि अपने सामने आए विवाद के कागजो ओर साक्ष्य की पढ़- 
कर वह उस मुकदमे का फैसला पक्ष और विपक्ष की बहंस सुनने के पूर्व ही 
लिख लिया करता था| बहस सुनने के बाद कभी-कभी अगर जावश्यक हुआ 
तो कुछ संशोधन कर देता था अथवा अपना पहले से ही लिखा फंसला सुना देता 
था | एक बार जब नरेन्‍्द्रदेदजी को उसके कार्यालय में उपस्थित होता पड़ा 
तो इनके दिता ने जावर जज से कहा कि उतका लडका आज उनकी अद्दालत 
में उण्स्थित होते बाला है । उततकी इतनी ही प्रार्थना है कि उसकी बहस भी 
सुत ली जाए। उसके बाद जो भी फैसला आप सुनातां चाहे, सुना दे । जब 
तरेन्द्रदेव ने अपनी बहस प्रारम्भ को तो बह जज इतना प्रभावित हो गया कि 
उसने अपना पहले से लिखा पुरा फैसला फाड डाला और फिर तए सिरे 
से उसमे फैसला लिखा । वकालत से प्रसिद्धि तो मिलते ही लगी, उससे अच्छी 
आय भी होने लगी । भत' वहु अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग समाज 
सेवा में खचे करते लगे | यह सब होते हुए भी विद्यार्थी जीवन मे प्र स्फूटित 
अपने ऋतिकारी विचारों को वे चिन्तन और अध्ययन से पुष्ट करते रहें। ड्सी 
जमाने में उन्होंने माव्सेवाद और रूसी क्रांति के साहित्य का भी गहन अंध्ययन 
किया । सावंजतिक जीवन का अध्याय भी यही से शुरू हुआ जब वह सबवे- 
सम्मति से फैजाबाद नगरपालिका के सदस्य चुने गए। 


यहा तक भी उनके राजनैतिक जीवन का स्वरूप बहुत स्पष्ट वहीं होता। 
ग्रद्मपि पत्र-पत्रिकाओं मे उतके कुछ लेखादि प्रकाशित होने लगे थे कौर 
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ऋतिकारी विचारधारा के साहित्य का अच्छछा बध्ययन और कातिकारी 
यवको की सहायता और सत्सग का अवसर भी मिल चुका था 
फिर भी राजनीति से अभी वह बाहर ही रहे। इसका श्रीगरणेश तो तबसे 
माना जाता चाहिए, जबसे उन्होने श्रीमती ऐनी बेसेट के होमरूल लीग की 
एक श्ञाखा फैजाबाद मे खोली और उसके मंत्री के रूप मे स्वयं काम करने 
लगे | यही से उनका सम्पर्क जवाहरलालजी से भी हुआ क्योकि वह भी 
प्रातीय स्तर पर होमझूल लीग के मत्री थे। दोनो ही युवा थे और यह संयोग 
ही था कि दोनों का जन्म 889 में ही हुआ था और नरेन्द्रदेवजी 
जवाहरलाल से चौदह दिन ही बड़े ये। दोनो युवा वकील थे। दोनो की मेत्री हुई 
और कालांतर में जीवनपय॑न्‍्त बनी रही। उनके राजनीतिक जीवन की असली 
नीव तो काशी विद्यापीठ में पडी। बहा जाने के निमित्त भी जवाहरलालजी 
ही थे | किसान आंदोलन के सिलसिले मे एक बार जवाहरलालजी फंजशबाद 
आए और उन्होने ही बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित होने बाले काशी 
विद्यापीठ में काम करने का शिवप्रसादजी का निमंत्रण भी दिया। कुछ संकोच 
और कुछ विचार के बाव नरेन्द्रदेवजी राजी हो गए थे। यही वह संस्था है 
जिसे उनके बौद्धिक वर्चस्व को उजागर करने का, उनके मूलतः आचायेत्व के 
रूप को प्रकट करने का, स्वत॒त्रता सग्राम-सेनानी और अप्रतिम स्वतत्र चेता, 
समाजवादी विदारक और बौद्ध दाशेनिक बनाने का श्रेय मिलना चाहिए। 
यही इनका गांधीजी से प्रथम सान्विध्य हुआ और यहीं से वह उनके परम 
आंदरास्पद हुए | इसका एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा जो इस बात का सबूत 
है कि गांधीजी बपने जीवन के अतिम दिनो तक उन्हें काप्रेस और देश के लिए 
हर तरह से सर्वश्रेष्ठ और योग्य मानते रहे । सन्‌ 947 में गांधीजी ने सलाह 
दी कि नरेन्द्रदेवजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएं। उनकी सलाह 
मानकर उसका नाप पेश भी किया गया। सभी ने उनकी विद्वत्ता, उद्यत्त 
चरित्र और देश सेवा को देखते हुए उन्हें सर्वथा योग्य माना। पर सरदार 
पटेल प्रभुति कुछ नेता इसके विरुद्ध थे। उनकी ओर से राजेन्द्र बाबू का नाम 
प्रस्तावित हुआ। तब गांधीजी ने प० गोविन्द बल्‍लभ पत की मार्फेत उनके 
पास यह संदेश मेंजा कि वह इस पद के लिए न खडे हो | * लेकिन यह संदेश 
उन्हें तही पहुँचाया गया और जब बाद में उन्हे स्व॑य गांघीजी से इसका पता 
चला तब उन्हे इस बात का क्षोभ था कि गाधीजी की राय न होते हुए भी 
उच्हें अध्यक्ष का भार ग्रहण करना पड़ा ।” (223 मुकुट विहारीलाल ) 
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सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते रहने और फैजाबाद मे 
सामाजिक कार्य करने तथा वहां से कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते रहने के 
बावजूद, उन्होंने अपने को परोक्ष ही रखा था। पर काझ्ी विद्यापीठ मे आने 
के बाद उन्हे प्रातीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य करने और बपने 
विधार प्रकट करने का अवमर मिलने लगा। कांग्रेंस के विधान मे काशी 
विद्यापीठ से प्रातीय कमेटी में अपना प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान था। 
विद्यापीठ नरेन्द्रदेवजी को ही अपना प्रतित्तिधि बताकर कई वर्षों तक भेजता 
रहा नरेन्‍्द्रदेव्जी काग्रेत के विधिवत सदस्य ही नही थे बल्कि उसके आदर्शों और 
उहेदयों से भी बहुत हृुद तक सहमत थे। जहां तक उत्तसे बन पडता, अपने स्वतत्र 
विक्षारों को वह प्रकट करते या बिना बहस में पड़े अपने बोट से ही चुपचाप 
अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर देते । अपने स्वतत्र विचारों को ने तो 
बहू किसी के ऊपर जबरदस्ती लादले के पक्ष में थे और न ही स्वीकार कराने 
के पक्ष में । पर अनुशासनप्रिण होमे के कारण जहां तक बन पडा, सदा ही' 
सगठने के घिर्णय को माया और उसके अनुसार आचरण भी किया । जब नहीं 
सम्मव हुआ तब अलग तो हो गए पर संगठन के भीतर रहकर अनु झ्ासन- 
होनता को कभी नही उमरने दिया। कहा जा सकता है कि उन्होंने काग्रेय के 
भीतर रहकर भी कांग्रेस समाजवादी दल का नेत॒त्व किया और इस प्रकार 
मुल धारा से लोगों, के हटने था हटाए जाने में उतका सक्रिय हाथ रहा । पर 
ऐसा नही था। कांग्रेस समाजवादी दल की' स्थापना और उसके काँग्रेस से अलग 
होने का एक रोचक इतिहास है, जो बताता है कि विचार-स्वातंज्य की रक्षा, 
उसका पोषण और उसका प्रचार देश और समाज के कल्याण को केन्द्र में 
रखकर किस प्रकार अनृशासनबद्ध रूप से किया जा सकता है, यह एक स्वतंत्र 
विषय है । पर यह सही है कि इस उप सगठन के नेतृत्व के ही कारण उन्हें देश 
में भी और देश के बांहर भी एक स्वतंत्र चेता समाजवादी के रूप में जाना 
जा सका | उन्होने जनतंत्रात्मक समाज की' जो घारा इस देश में चलाई, उसके 
चअहेँ उन्‍नायक थे | 


समाजवाद आर्थात काग्रेत समाजवादी पार्टी का जन्म तो ]934 में हुआ और 
काग्रेस से पुर्ण विच्छेद मार्च 948 मे हुआ, लेकिन इन चौदह वर्षों के बीच 
और उससे पहले, उस दिन से जब से वह कांग्रेस मे सक्तिय सदस्य के रूप में 
आए, राजनीति मे अनुशासन, नैतिकता और साघन की शुद्धता को सदा 
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अपनाए रखा । राजनीति में गावीजी भी यही चाहते थे। उ होने अपने 
तेतु-व काक्ष में काग्रस को और ससके अधिकाश सब्स्यो को जब तक जीवित 
श्हे, एक आध्यात्मिक घरात्ततल पर उठा रखा था। गाधीजी के राजमीतिक 
सद्देश्यो भौर आादशों से नरेन्द्रदेवजी कितने अभिभूत थे, यह उनके हारा लिखे 
गए और बोले गए भाषणों मे समय-समय पर बराबर भूलकता रहा। उत्तर 
प्रदेश (उस समय संयुक्त प्रात) की असेम्बली मे गाधीजी के निधन पर जो 
वक्तव्य उन्होंने दिया, उसके कुछ अ्षश्रों से गाधीजी के प्रति उनके मन मे जो 
अगाध श्रद्धा ओर निष्ठा थी, केवल उमी का पता नहीं चलता, बरन्‌ उस 
समय के उदगारो में उनके आदर्शों की भी भांकी मिलती है । वह कहते है, 
“प्हात्मा गांधी ने भारतवर्ष की प्राचीन सस्क्ृति को, उसकी पुरातन शिक्षा 
को परिष्कृत कर युग घर्म के अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदान कर, उसमें 
वर्तमान युग के नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक पृल्य का पुद देकर एक 
अद्भुत एवं अनन्यत्म साम्म॑चस्य स्थापित क्िया। उन्होने इस नवेश्ुग की 
अभिलापाओ, उसके उद्देश्यों का सच्चा प्रतिनिधित्व किया। इसीलिए बह 
भारतवर्थ के ही महापुरुष नहीं थे अपितु सारे ससार के महापुरुष थे ।” उनके 
विचार मे गाधीजी की राष्ट्रीयता उदारता से पूर्ण थी, ओत-प्रोत थी, उनका 
हृदय विशाल था और उन्होंने सामान्य जीवन में जनतः के स्तर को ऊँचा 
किया. जनता में स्वाभिमात को सत्पन्‍त किया | यह जो सामान्य जनता तक 
के स्तर को ऊंचा करने की बात नरेन्द्रदेवजी ने कही, बह तो उस्सी प्रक्रिया का 
असार था जो संगठन की सीमाओं से बढ़कर जन-जन को समेट रहा था| यह 
कायें गांधीजी ने जिस नैतिक बल के आधार पर किया, उसी के आचार्य जी 
भी पक्षघर थे, और सदा उसका अनूपालन करते रहे। राजनीति में बह 
कुछ थोडे से इने-गिने व्यक्तियों मे से ये जिनका! 'सब' नही था केवल 'पर' था, 
देश था, समाज था, सारी मानवता थी । इतने विशाल चित्रफलक पर काम 


करने बाला व्यक्ति कितना विराट रहा होगा, इसकी आसानी से कल्पना की 
जा सकती है; 


गधिीजो के नेतृत्व में काम करने वाले लोद समाज में असहयोगी के नाम 
से जाने जाते थे। गाधीजी हारा समय-समय पर चलाए गए आदोलन साधारण 
हप में असहयोग आदोलन के रूप में जाने जाते ये, क्योंकि उनका मूल स्वर 
परकारी कार्यों से असहयोग कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना था | 
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अग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनसत बन रहा था पर उसे सगठित रूप देने का 
जो तरीका गांधीजी ने अपनाया, वह अनूठा था । उस तरीके से निशाना कही 
लगाया जाता था, घाव किसी और जगह होता था। देलते-देखते इसकी 
सार्थकता स्ववसिद्ध-सी प्रतीत होने लगी। इ्लैंड में अंग्रेजी मिलों की हालत 
तो खराब होने ही लगी, इग्लेड में बेठे भारत के शासत की बागडो र हिलाने 
वालों का आसन भी हिलने लगा। भारत स्थित अंग्रेज वायसराय और 
उनके अधीन काम करने वाले उच्चस्थ ग्रासनाधिकारी छिनन मस्तक तो 
नही हो रहे थे, पर उनके दिलोदिमाय में ह॒त्बुद्धिताजन्य' बेचैनी उनको 
बेरहस बना रही थी। उनकी बेरहमी से किए हुए काम जनता में क्षोभ 
उत्पन्ध कर रहे थे। गांधीजी उस क्षोध को समाल कर गगर में भरते जाते 
और वह क्षोभ अब नगर-डगर सब जगह फूटने लगा। अग्रेजी हुकूमत को इस 
तरीके से निपटना नहीं मालूम था। शुरू के सदेहो के बाद तो देश के सभी 
जता, जो सक्रियटा मे विश्वास रखते थे, गाधीजी के साथ ही चले। हर 
मादोलन में जो असहयोग के ही आधार पर चलता था, वे कूद पडते और 
हसते-हंसते प्रहार और यातनाए सहने लगे । नरेन्‍्द्रदेवजी राजानीति में रहते 
हुए कांग्रेस के सदस्य के रूप में हर असहयोग आदोलत में गांधीजी के साथ 
थे। यहा उन आंदोलतो का इतिहास देवा उत्चित नहीं जान पडता, क्योकि 
फिर उनके बुतियादी विश्लेषण की भी आवश्यकता पडेंगी। यहां तो यह 
जानना ही काफी होगा कि नरेन्‍्द्रतेवजी सक्तिय राजनीति में उम्रवादी' 
विचारधारा के समाजवादी नेता थे, जो गांधीजी के नैतिक मुल्यों मे विश्वास 
रखते थे और उनके प्रचार-प्रसार के लिए सदा कटिबद्ध थे 


कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का जन्म 934 में हुआ और उसके जत्म के 
इतिहास पर यह्किचित प्रकाश अन्यत्र भी डाला जाएगा, पर जहां तक 
नरेन्द्रदेवजी का, तथा उनके कुछ बन्य सहयोगियों का प्रदन है, उनका मुकाव 
926 से ही हो चुका था। उन्हीं दिनों को सम्पूर्णादंदजी द्वारा लिखी 
'सभाजवाद की रूपरेखा नामक एक पुस्तक इस सिलसिले मे द्रष्टव्य है। 
नरेन्द्रदेवजी और सम्पूर्णानन्दजी ने मिलकर ]926 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य के रूप में काम करते हुए प्रात के किसानों की समस्या के 
समाधान के लिए एक छोटा-सा कार्यक्रम भी तैयार किया था, जिसका मूल 
रूप ममाजवादी था। राजनीति मे प्रवेश करने के बाद से ही नरैन्द्रदेव का 


4 व आचाय नरेव्द्रदेव 


भुकाव समाजवाद और समाजवादी विचारधाराओ के अध्ययन' और 
विश्लेषण में लगा हुआ था । कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जन्म के बाद से वह 
उस मंच से अपने विचारों को सदा ही सार्थकता से प्रकट करते रहे । गांधीजी, 
जिन्होने दरिद्रनारायण की ही सेवा का ज्रत लिया था, इन विधारों का विरोध 
तो न कर रहे थे और न उनके पास विरोध के लिए कोई सैद्धातिक आधार 
था, पर उनका हाथ देल् की जनता की नब्ज को जिस तरह पढ़ रहा था और 
उन्हे देश की समस्याओं का जो स्वरूप जिस स्पप्टता से दिखाई पड़ रहा 
था, वैसा अन्यों के लिए कर पाना कठिन था। अत: इन दो पक्षों में सर्वथा 
मर्तंवय वो सम्भव नही था । गांधीजी जल्दबाजी में कोई काम नही करते थे । 
उन्हे समाजवादी कार्यक्रम और उससे अधिक उसके समर्थन और प्रचार मे 
इस्तेमाल की जाते वाली भाषा जल्दबाजी मे उठाए गए कदम की आवाज 
दे रहे थे। वह समय के साथ चलना चाहते थे और जब क्षमता से आगे जाते 
तो इतना आगे चले जाते कि बीच का ध्यवधान एक दुस्वप्न-सा बनकर रह 
जाता। जनता आंखे मलती हुई उनके साथ हो लेती | गांधीजी ते अपनी स्थिति 
को समझने और उसे दूसरो को स्पष्ट करने के लिए साबरभती आश्रम में 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ एक संगोष्ठी मे विचार- 
विनिमय भी किया। इसमे उपस्थित समाजवादियों से नरेन्द्रदेवजी भी थे । 


जब [936 में जवाहरलालजी लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए ती उच्होने 
अपनी कार्यकारिणी में नरेच्द्रदेब, जयश्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धघन 
को भी झामिल किया और अपने अध्यक्षीयथ भाषण मे प्रायः समाजवादी 
माषा का ही व्यवहार करते हुए कहा कि कांग्रेस समितियों मे मजदूरों और 
किसानो का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पर गाड़ी इसके आगे नही बढीं। 
आचाय॑ नरेन्द्रदेव और जयप्र काशजी जैसे नेताओं का समय-समय पर कांग्रेस 
कार्यकारिणी मे आते रहना इस बात का द्योतक नहीं माना जाना चाहिए 
कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष समाजवादी कार्यक्रम को अपना रहे थे। बस्तुत: 
सर्वेधालिक रूप से ये सभी समाजवादी काग्रेस के ही मूल सदस्य होते ये 
क्योकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सदस्य वही हो सकता था जो काग्रेस का 
सदस्य हो। वस्तुत: यह कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं थी । यही कारण था कि 
जब इसी अवधि में अर्थात जवाहरलालजो की अध्यक्षता मे ही इन लोगों के 
कार्यकारिणी में आ जाने पर॒ तथा कुछ अन्य बातों के चलते सरदार पटेल, 


राजनी ति में प्रवेश 45. 


राजेन्द्र प्रसाद और राजाजी प्रभूति नेताओं ने कार्यकारिणी से त्यागपत्न दे 
दिया तो ससाजवादी युवा नेताओं के सुझाव के भनुसार बजाय कांग्रेस में 
समाजवादी विचारधारा के प्रभुत्व को अपनाने के इस विवाद मे जवाहरलाल- 
जी ने इतका साथ छोड दिया और कांग्रेस पुनः अपने कार्यक्रम पर ही चलती 
रही। पर अभी समाजवादी गुट को भी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं आया 
था। ऐसा नहीं था कि वे लोग कांग्रेस के बाहर अपनी स्वतंत्र सत्ता नही देख 
रहे थे । सच यही था कि ये सभी लोग वैचारिक दृष्टि से जो भी राजनीतिक 
विचार रखते रहे हों, लेकिन क्रियाशीलता के लिए, आदर्श चरिचवान नेता के 
लिए, यूद्ध नीतियों के निर्धारण के लिए गांधीजी को ही अपना नेता मानते 
रहे। 


प्ख चढ़, जनक ५ 


उनका भिन्र-मंडल 


मरेन्द्रदेवजी अजातक्षत्र थे। वह किसी के अभिन्न नहीं थे। यह उनके 
व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता थी, जिस पर जो कुछ भी लिखा जाए, पुरा 
नहीं पड सकता। जिन्होंने उन्हें जाना, उनकी यह अनुभूति अधिवर्चनोय ही 
रह जाएगी । उस व्यक्ति के बारे में कोई क्या और कितना कह ककता है जो 
सकल समाज का था और मानव जगत्त के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उप्तके 
मत्त में घर कर रही थी। जिसने मानव बेदना की प्रसव पीड़ा के समान 
अतुभव किया, जिसे उग्च राष्ट्रवाद, सम्प्रदाववाद, जोर जातिवाद छू तक नहीं 
सका था, जिसका मत और मत्तिब्क कभी एकदेशीय नहीं रहा, जिसने उत्त 
मानवीय मूल्यों को, जो समाज के लिए कल्याणकारी होते है, शुष्क विज्ञात 
की 'निष्पत्तियों से भी ऊचा माना तथा जिसने चराचर जगत को एक् ही 
शक्ति से व्याप्त माना, वहू शत्रु और मित्र की परिधि में के से घिरा! रह सकता 
था। फिर भी सांसारिक दृष्टि से, उतध्त सीमित समाज की दृष्टि से, जिसमे 
बहू जन्मे और अपनी जीवन-लीला समाप्त की, उनके कुछ करीदी भिन्तो की 
चर्चा अप्रासशिक सही होगी । 


विद्यार्थी जीवन के जिन सहपाठी मित्रों के नाम उल्लेखनीय हैं, उनमें पं ० 
गोपीनाथ, श्री शिवप्रसाद ग्रप्त, श्री हीरालाल खन्ना, श्री अचीन्द्रनाथ 
सान्याल गौर भ्री हरिरामचद्र दिवेकर का नाम उल्लेखनीय हैं। नरेन्द्रदेवजी 
ते अपने एक संस्मरण मे हीरालाल खन्ना से मेंत्री होने का कारण लिखा है 
कि उन दोदो भे विचारों का बहुत साम्य था। हीरालालजी का जन्म एक 
गरीब परिवार में हुआ था। बचपन मे ही उनके पित्ता का देहात हो गया और 

उम्हें उसी अवस्था से कठिताइयों का सामना करना पड़ा था। पर खन्‍्वाजी 
बचपन से ही स्वाभिमानी और साहसी बालक के झूप में बड़े हुए और अपने 
परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते गए । म्पोर सेंट्रल कालेज में पहुचचकर इसका 


उनका भिन्न-मंडल श 
साथ नरेन्‍्द्रदेवजी से हुआ और एक दूसरे के विद्याव्यसन मे उनको परस्पर 
(निकट ला दिया जो आगे चलकर प्रगाढ मैत्रों मे बदल गया । हिन्दी के प्रति 
दोनों मे ही समान तिष्ठा थी और दोनों ही स्वतत्र ता के पुजारी अत तक बचे 
रहे | खन्‍्नाजी कानपुर वी.० एन० एस० डी० कालेज के प्रिसिपल पद पर 
पहुत्रे। उनकी बवल मूछे और सफेद पगडी उनकी शरीर-शोभा और उनके 
व्यक्तित्व की विशेषताएं थी । खरा' और स्पष्ट बोलना उनकी आदत थी | 


शिवप्रसादजी से भो नरेन्‍्द्रदेवजी की मंत्री म्योर सेट्ल कालेज की ही मैत्री' 
थी जो आगे चलकर देश सेवा के काम में और प्रगाढ़ हुई। सन्‌ 93-4 में 
वह विदव अ्रमण के लिए निकल पड़ें। उनकी एक विदेश थाजत्रा में 
सम्पूर्णानंदजों के मझले भाई अन्नपूर्णानदजी भी थे। ईजिप्ट में पासपोर्ट 
अधिकारियों ने उनका वाम “चैक करते समय उसका उच्चारण शिव प्रसाद 
जुप्ता किया | उनकी वर्णमाला के उच्चारण में 'ग' का उच्चारण 'ज' ही होता 
है। शिवभ्रसादजी ने उसे सही करते हुए गुप्ता उच्चा रित किया । अधिकारियों 
वे अनुमोदन के ही स्वर में पुत्र: जु प्ता दोहराया । शिवप्रसादजी' अपने नाम का 
अशुद्ध उच्चारण सुनकर नाराज हो गए ओर बार-बार जुप्ता कहे जाने पर 
खिन्‍न भी । इस घटना का उल्लेख अप्रासंगिक लग सकता है पर इसका जिऋ 
जिवप्रसादजी के व्यवितत्व का एक बअनिवाये अग है। वह हर काम को 
भर्यादापूबंक करना पसंद करते थे और दूसरों की मर्यादा की रक्षा करना 
जानते थे । भाषा हो, भाव हो, आचार यथा व्यवहार हो, सब में एक मानक 
स्थिर करना या स्थिर मानक की रक्षा करना उनका स्वभाव था। यह 
दुर्भाग्य की ही बात है कि उनकी जीवनी किसी ने नहीं लिखी, अन्यथा वह 
न केवल शिक्षाप्रद होती, वरन्‌ रोचक भी और काशी के राजनीतिक इतिहास 
पर एक बड़ी चमकदार रोशनी का काम करती । शिवप्रसादजी ने विद्यापीद 
की स्थापना के साथ नरेन्‍्द्रदेवजी का सहयोग जोडकर विद्यापीठ को सचमुत्र 
का विद्वापीठ बनाया था, जिसकी महिमा बहुत दिनो तक बनी' रही और इस 
संस्था ने कई सुप्रसिद्ध सर्वस्वत्यागी महापुरुषों को उजागर किया | नरेन्द्रदेवजी 
ओर शिवप्रसादजी मे अक्सर हुंती-मजाक भी होता था और इनकी 
विनोदग्रियता का जिक्र इनकी मित्र -सडली अक्सर करती। यो शिवप्रसादजी 
बहुत हो गुरु गम्भीर व्यक्ति लगते थे, पर प०मोतीलालजी उनके आने पर 
बेठने के लिए जब यह कहते सुने जाते कि “मिस्टर म्रुप्ता प्लीज देक ए फ्यू 


शहि आचाये नरेन्द्रदेव 


चैयर्स” तब झ्नके समवयस्को को भी' हसी दबाना कठिन हो जाता । वह शरीर 
से स्थल थे। मरेन्द्रदेवजी का एक प्रसंग मुकुट बिहारीलालजी ने भी अपनी 
पुस्तक में लिखा है। काशी विद्यापी5 के वाधिकोत्सव पर जब वह के छात्रों 
ने एक नाटक का आयोजन किया तो उस अवसर पर शिव प्रसादजी चीनी वेश- 
भूषा में मंच पर पघारे। देखकर उपस्थित लोगो ने उच्हे मोटर कहा। दुबले- 
पतले नरेन्द्रदेवजी के पधारने पर उन्हें ठमटम कहा गया। नरेन्द्रदेवजी ने 
भठ से कहा, “टमटम को कौन पूछ है मोटर के सामने । भिर्जा को कौन पूछे 
है मिस्टर के सामने ।” 


ग्रोपीनाथजी से नरेन्द्रदेवजी की मित्रता दो भारी पत्थरों की मित्रता थी। 
यद्यपि विद्वत्ता मे दोनो एक दूसरे पर भारी थे दथापि दोनों मे टकराहट के 
स्थान पर निर्मल पानी की धारा के समान सहज बहाव और परस्पर का 
आदर और आकर्षण था। गोपीनाथजी ने अपनी मित्रता के बारे में जो स्वय 
कहा है उसी को उद्धू त करना अधिक समीचीन होगा। वह लिखते हैं कि 
“तरेन्द्रदेवजी मेरे सहपाठी' थे, यह तो सभी जानते है। मेरे साथ वह बनारस 
क्वीस कालेज में एम० ए० में पढ़ते थे। हम लोगों ने 9]3 में एक साथ 
एम० ए० पास किया, प्रतु इस विषय सें जो कुछ कहना है उसे मैं आगे 
कहूगा । वास्तव मे नरेन्‍्द्रदेव से मेरा प्रथम परिचय मार्च 9]] मे हुआ था 8 
इस परिचय का एक संक्षिप्त इतिहास है। मई 90 में मैं राजस्थान के 
जयपुर महाराजा कालेज से बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर बनारस क्वीस 
कालेज के एम० ए० के प्रथम वर्ष मे प्रवृष्ट हुआ। मेरी रुचि दर्शन', सस्क्ृत और 
भारत के ध्राचीन इतिहास से अधिक थी । उस समय क्वीस कालेज के अध्यक्ष 
सुप्र सिद्ध त्रिद्ान डा० वेनिस थे। मैंने डा० वेनिस के निर्देशानुसार संस्कृत एम० 
ए० की पंचम वर्षीय श्रेणी मे षष्ठ वर्ष के लिए डी ग्रुप लेने का सकल्प किया | 
सार्च 9]; में पंचम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मैं इलाहुबाद गया । यह प्राय: 
22 माचे की बात है। वहा,जाकर मैं पहले विह्यरीलाल को धर्मशाला में ठहराः 
और परीक्षोपरांत रहने के लिए अच्छे स्थान की खोज करने लगा। इलाहाबाद 
मे उस ससय गंगराप्रसाद गुप्त नाम के मेरे एक पुराने मित्र रहते थे। वहु 
जयपुर निवासी थे और इसी सूत्र से मेरा उनका पुराना परिचय था । में जिस 
स्थान पर ठहरा था वही से किसी आदमी के मार्फत मैंने उनको खबर भेजी ॥ 
उन्होने मेरे रहने का प्रबध अपने घनिष्ठ बंघु नरेन्द्रदेवः के स्थान पर किया 


ञ 
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था। मैं घमंशाला से गगा प्रसादजो के यहां पहुचा (वह ला होस्टल में रहते 
थे) और वहां से नरेन्द्रदेवजी के स्थान पर गया और उनके साथ रहने लगा । 

इसी सूत्र से नरेन्द्रदेवजी के साथ मेरा परिचय हुआ । केवल परिचय ही' नहीं 
हुआ, इसी के साथ और भी कुछ उतसे मिला, अक्लन्रिम सौहार्द जो मृत्यु 

पर्थन्त विद्यमान रहा। मै रात में उन्हीं के साथ रहता था। गंगा प्रसादजी 
बीच-बीच में आकर पता लगा जाते थे कि किसी प्रकार की अश्ुविषा तो 
नही है । वस्तुतः असुविधा की कोई बात ही नही थी, क्योंकि नरेन्द्रदेवजी' 
प्रत्येक विषय में मेरे लिए चितित रहते थे और जिस स्तमय' जो आवश्यकता 
होती थी, उसका प्रबंध कर देते थे। उन दिनों मुझ पर कभी-कभी मलेरिया 
बुखार का आक्रमण होता था। जब मैं इलाहाबाद में था तो उस समय भी” 
मुफ पर उसका आक्रमण हुआ था। उस समय नरेन्‍्द्रदेवजी के स्मेह्ट, सेवा- 
परायणता, उदार चित्त आदि गुणों का घुझे परिचय मिला था । मुझसे उतका 
पूर्व परिचय नहीं था एक मित्र के परिचय सूत्र से मैं उससे परिचित हुआ 
था, परतु उनके हुंदय में जो स्वाभाविक सेवाशक्ति का अधिष्ठान था, क्षेत्र 
पाकर वह कार्योन्मुख हुआ और उसने मुझे मुग्ध कर दिया। हम दोनों 
भारतीय संस्कृति के अनुरागी' थे। इस सूत्र को लेकर भी हम लोगों के अंदर 

सूक्ष्म भावमय निकट सम्पर्क स्थापित हुआ था, जिसका क्रमिक विकास 
साहित्य प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रकट हुआ ।* 


“दृश्वर नरेन्‍्द्रदेवजी इलाहाबाद से बी० ए० पास करके एम० ए० करने के 
लिए क्‍्वीस कासेज बनारस मे पंचम वर्ष में प्रविष्ट हुए थे! 25 जनवरी को 
नरेन्द्रदेव मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए। मैं उस समय 53- देवनाथ' 
पुरा, बंगाली टोला, काशी में रहता था। नरेच्द्रदेव बगला पुस्तकें पढ़कर 
अच्छी तरह से उनका निगृड, अभिप्राय भी समझ लेते थे। मैंने उनको महा- 
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का लिखा हुआ 'बाल्मीकीर जय” नामक ग्रंथ 
पढने के लिए दिया। इस ग्रंथ का नाम बहुत दिनो से उत्तको मालूम था और 
पहने की इच्छा भी थी।*' 

यों तो पंडित ग्रोपीनाथजी ने अपनी मेत्री की बातें लिखते हुए जगहू+ 
जगह नरेन्‍्द्रदेवजी के विद्यानुराग, मेधा और गम्भौर चिन्तनशक्ति का परिचय 
देने वाली बहुत-सी बातों का जिक्र किया है, पर उन्ही दिनों नरेन्द्रदेबजी के 
गौर शचीन्द्रनाथ सान्याल के घनिष्ठ मित्र होने का भी उल्लेख किया है|, 
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इसी सदर्भ मे आचार्यजी की मित्रता ग्वालियर के श्री हरीराम दिवेकर से 

भी थी, उसका पता भी चनता है। दिवेकरजी के सम्बंध में आगे सिखा 
जाएगा। आवचार्य॑जी की मित्रता श्री जनादन' भट॒ट से भी थी, इसका उल्लेख 
भी गोपीनाथजी ने अपने संस्म रण में किया हैं। आचार्यजी के राजनीतिक 

जीवन के घटादोप में उतके कई साहित्य प्रेमी और दूमरे क्षेत्रों में काम करने 
वाले उदरचरितों का पता नहीं चलता। श्री जनारदन भट्ट, महामहोपा- 
ध्याय पंडित राम यदिश्वर तंकेरत्न महाशय के पुत्र थे। इन जनादंन भट्ट 
का जिक्र एक और दिलचस्प रिपोर्ट मे भी मिलता है। बनारस 'कांसपिरेसी 
केस' के फैसले के सुख्य अभियुक्त शक्चोनद्रनाथ सान्याल थे। उनके अन्य 
साथियो और परिचितों के संदर्भ मे इन्ही जनादंन मट्ठ का भी जिक्र आया 
है। श्री जनादेन भट्ट का जिक्र आने पर यहां यहु स्मरण हो जाता है कि 
आतायंजी की मित्र ता इलाहाबाद में पढ़ते समय हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक प ० 
बालकृष्ण भट॒ट के सुपुत्र श्री जनादत भट्ट से भी हुई थी। इन दोनों का 
सहयोग और पत्र-व्यवहार भी समय-समय होता रहा था और इत जनादन 
भट॒टजी के लिए आचार्य के मत में सदा आदर का भाव बना रहा । श्री 
जनादंन भद्टजी' से बात करते समय प्रसंगवश यह भी पता चला कि जवाहर 
लालजी के आग्रह पर आचायेजी ने ही उतके बड़े दौहित्र का नाम राजीव 

रखा था। इसी प्रकार आचार्यजी के एक मित्र पं० जगघर गुलेरी का भी 
पता चलता है। जगधरजी पं० चम्द्रधर शर्मा गुले री के छोटे भाई थे । 


आचार्यजी स्वयं तो पड्यंत्रकारी नहीं बन सके क्योकि प्रारम्भ से ही उनकी 
विचारघारा अहिंसात्मक बनने लेगी थीं, पर वह आजादी की' कल्पना न तो 
खेधानिक तरीके से प्राप्त होने मे कर पाते थे और न ही' प्रस्तावों और 
“याचनाओ के माध्यम से। उम्रवादी विचारधारा उन्हे आक्रुष्ट कर रही थी 
और अपने विद्यार्थी जीवन से ही वहू उग्रदादी राजनीतिज्ञों की ओर आक्रृष्ट 
हो चले थे । कुछ इस कारण और कुछ भीतर की तड़पन के कारण भी पड़यंत्रो 
भे सकिय न होकर भी उन्होने षड्यंत्र कारियों की सहायता की थी। श्री द चीरद्र> 
न्ञाथ सान्‍्याल से आचार्यजी की धनिष्ठता विद्यार्थी जीवन मे ही हो गई थी। 
इनके पिता श्री हरिकेशव सान्याल काशी के प्रसिद्ध अध्यापक थे। हरिकेशवजी 
ने लेखक के पिताश्नरी को भी पढ़ाया था और अवकाश प्राप्त करने के बाद 
छतायु होकर इहलीला समाप्त की | कुछ संयोग की ही बात थी कि इनके 
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सुपुत्र ने लेखक को उसी कवीन्स कालेज में पढ़ाया था। शचीरनाथ सात््माल 
बाद को रासबिहारी बोस के साथ बनारस पड्यंत्र केस में उजागर हुए ] बहें 
आजादी के बाद तक जीवित रहे और प्रायः साधु रूप में ही रहा करते थे। 
साधु वेश मे एक सफेद खादी की घोती और उपरता ही इनका बल्ते था। पर 
घोती के फ्रेंट में एक छोटी-सी रिंवाल्व॒र हमेशा छिपी रहती थी। पूछते पर 
हँसकर कहते कि यह उन दिनो की याद-मात्र है । 


श्री हरिराम चन्द्र दिवेकर भी डॉ० वेलिस के विद्यार्थी थे और एपीआरफी 
और पेमियोग्राफ़ी' इनका भी विषय था। अपने और नरेन्द्रदेवजी के प्रथम 
साक्षात्कार और परिचय' का उल्लेख इन्होंने स्‍्वय किया है। वह लिखते हैं, 
“अगस्त का महीना था। कालेज खुल चुका था। मैं सुबह ही कालेज में 
पहुचकर प्रिसिपल साहब के बंगले पर पहुंचा ! देखा कि एक शिलालेख को 
एक मेज पर फँलाकर दो विद्यार्यी और स्वयं श्री वेनिस साहब उसे पढ़ने का 
प्रयत्त कर रहे थे। इन दो विद्यार्थियों में एक इकहरा बदन, गेहुंआ रग, 
घोती, कोट और सिर पर टोपी पहने हुए तथा दूसरे बंगाली वेशभूपा में थे । 
दोनों ते भेरी दृष्टि मिली। मैंने वेलिस साहब को 'सुप्रभात' किया और अपने 
पत्र-व्यवहार की याद दिलाई। श्री वेनिस ने रूखे और उच्च स्वर से दोपहर 
में कालिज-कार्यालय में आगे के लिए कहा। पर मेरे सहपाठी ने मुझे वही जम 
जाने का इशारा किया ; शायद प्रिसिपल साहब ने मेरे पत्र का जिक्र किया 
हो और वह अपने तीतरे सहपाठी की बाद ही जोहते हों। मुझे इशारा दे 
वहा जमाने वाले यही सज्जन थे जिनका नाम मुझे पीछे से मालूम हुआ--- 
फ़ैजाबाद के श्री नरेच्द्रदेव । आप से इशारा पाते ही मैने नघता, पर दृढ़ता- 
पूर्वक श्री वेनिस से कहा, मुझे भी यही विषय लेना है। मैने थोड़ा बहुत इसका 
अभ्यास भी किया है। कालसी भी हो आया हूं (कालसी का अशोक-शिलालेख 
उप्ती समय प्रसिद्धि पा रहा था) । यदि जाप आज्ञा दें तो मैं भी इस लेख पर 
दृष्टिपात करूँ |” शिक्षक ने अपने छात्रों को और देखा | बगाली महास्यय तो 
कुछ बोले नहीं । पर भाई नरेच्द्रदेवजी बोल ही उठे “क्या हर्ज है ? इस्हे भी 
देखने दीजिए ।” मैं भी एक कूर्सी खींचकर वही जम गया । लेख की जिस पक्‍्ति 
का वाचन हो रहा था, वह निम्न प्रकार की थी--. 


#>»( % >< गुप्त: पथिवी विजित्य राजा जयत्या >( %८ *८ बिमेथ:। 
इसमें छह अक्षर अस्पष्ट तो क्या अदृदय से ही थे। पहले वीम भक्षर 
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बगाली मित्र पढ 'चुके थे समुद्र । नरेन्‍्द्रदेवजी ते बड़ी बुद्धिमानी से अंतिम दो 
अक्षर पढ़े थे 'तवा' | विचार चल रहा था 'त' के पूर्वाक्षर का । इसमें सबकी 
सम्मत्ति थी कि वह हु हो क्षकता है। अद्योककालीन लिपि का तो थोड़ा-बहुत 
अभ्यास कर घुका था, पर गुप्त लिपि से मेरा परिचय “नही के बराबर हो था | 
फिर भी प्राचीन पद्धति से संस्कृत सीखा होने के कारण मैं विचार करने 
लगा कि यहां 'आ' उपसर्गपूर्वक कौन से धातु का लात” रूप हो सकता है। 
थोडी देर में नरेन्द्रदेवजी बोले “त्याहित वाजिमेघ: ।” वेनिस महाशय “हू तो 
पढ़ते थे, किन्तु 'ह' के ऊपर इकार का चिह्न नहीं दीख रहा था। मेरी ओर 
उनके देखने पर मैंते कहा, 'भाहित' थग्ति के साथ तो प्रयुक्त हों सकता है 
पर 'मेध' के साथ वह मेल नही मिलता । इतने में भाग्यवश सुझे 'आहत' शब्द 
सूक्ता और मैंने धीरे से उसे सुझाया । सबो को वह ठीक लगा भोर नरेच्द्र भाई 
बोल उठे, यह तो छद मालूम पड़ता है---.“समुद्रगुप्त- पृथ्वीं विजित्य, राजा- 
जयस्याहुत वाजिमेघ:।” अक्षर तो पढ़े थे नरनन्‍द्रदेवजी ने, मैंने केवल 
सुकाया था, लेकिन काकतालीय न्याय से वह मान्य हुआ। बंगाली मित्र बोले 
कुछ नही पर भरेग्द्र भाई ने मेरा अभिनंदन किया | हंस दोनों का आदर-भाव 
बहीं से बढ़ता चला गया ।* 


“परिचय बढ़ते-बढ़ते मित्रता में बदल गया । घी रे-घी रे बड़ी खूबी से भाईजी 
ने मेरा सारा पुर्व इतिहास मेरे ही सुख से निकाल लिया। माता-पिता का 
वियोग, ]909 का ग्वालियर बड्यंत्र, उसमें प्राप्त मेरा दो साल का सश्रम 
कारावास, मेरी निर्धनता क्तु साथ ही विद्याः प्राप्ति की अभिलाषा आदि । 
सुनकर भाईजी का मृद्दु हृदय पिघला और स्नेह से भरे दब्दों में आपने कहा,. 
“किताबों के विषय में आप चिता न कीजिए। मैंते बहुत-सी पुस्तकें खरीद ली 
हैं, और शेष खरीद लूगा। हम दोनो एक ही किताबो पर से अध्ययन 
करेगे।” मेरे सिर का बोक एकदस से उतर गया। दोनों मिलकर अध्ययन 
करने लगे। सुबह चवेनिस महीदय के बगले पर और दोपहर नरेन्द्रदेवजी के 
कमरे मे । यथाक्रम हमारी परीक्षा हुई। हमारे बंगाली भाई प्रथम श्रेणी मे 
और हम दोनो द्वितीय श्रेणी में पास हुए। मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं 
को था। जिस शुद्ध भाव से उन्होंने मेरा अभिनंदत किया, उससे तो मेरा 
आदर उनके प्रति निर्तात बढ़ गया । 


गर-राजनी तिक मित्रो में स्व० ठा० जयदेव सिंह का नाम भी भुलाया नहीः 
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जा सकता | जयदेव सिंह के विद्यानुराग, विशेषकर शैवदर्शन और संगीत 
शास्त्र से कौन परिचित नहीं होगा । वह 98 में फेजाबाद तत्कालोन हिन्दू 
हाई स्कूल मे अध्यापक नियुक्त हो कर गए। आचार नरेन्‍्द्रदेव एल० एल० 
बी० करने के बाद अनिच्छा रहते हुए भी पिता का आदेश मानकर 95 से 
जहा वकालत कर रहे ये। वही जयदेव सिंहजी से इनकी परस्पर मैत्री हुई 
और आजी बन बनी रही । जब तक ये दोनो व्यक्ति फैजाबाद मे रहे, रोज 
सं स्‍्था-समय शास को साथ-साथ घूमने जाया करते थे और प्रत्येक रविवार की 
दोपहर तक का समय साथ व्यतीत करते थे। बस्तुतः नरेन्द्रदेवजी गरीबों, 
विशेषकर गरीब बच्चों की मुफ्त चिकित्सा करते थे। उन्होंने इसके लिए बायो- 
कैमिक चिकित्सा पढ़ी और काकीताड़ा से दवाएं सगाकर उन्हे गरीबों को 
चाँटा करते थे । जयदेव सिंह को वह हर रविवार को घर पर बुलातें और उन्हे 
भी गरीबों की चिकित्सा में व्यस्त रखते। उन्होने भी अपने पिता की तरह 
दान देने में जीवन का महत्व समका था। उन्होने पाठ्य पुस्तकें खरीद-खरीद 
कर पुस्तकालय बनाया था और इस प्रकार वह गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने 
की सुविवा प्रदान करते। ठाकुर साहब उनके अतरंग मित्र थे, इसकी एक 
धटना ही प्रमाणस्वरूप काफी होगी । एक बार आचायेजी आश्िक्‌ संकट मे 
पड़ थए। अपने घर के एक अमूल्य चित्र को बेचकर ही उन्हे अपने कष्ट- 
निवा रण का भाग सु रहा था। इस कार्य के लिए उन्होंने जयदेव सिंह की' 
ही सहायता ली थी। जयदेव सिंहुजी आचार्येजी के बाद भी 95 वर्ष की 
आयु तक जीवित रहे ओर जब कभी आचायंजी की बात चल पड़ती, उनके 
मुख पर एक विशेष भ्रकार की चमक और भाव का उदय हो जाता। उसे एक 
शब्द मे तो किसी भाषा में नहीं कहा जा सकता, पर उससे यह स्पष्ट हो जाता 
कि वह एक ऐसे महापुरुष के मित्र होने का ग्रवे धारण किए हुए हैं जो गुणों 
का आगार था और एक ऐसा महामानव था जिसकी परख' बहुत थोड़े लोगो 
को हींथी। 


क्ाचारयंजी के अनन्य मित्रों में सम्पुर्णानंदजी का नाम भी उभरकर सामने 
आता है। जिन लोगों ने इन दोनों को ही समान रूप से जाना है, उनके लिए 
भी यह अंदाज लगाना मुश्किल होता था कि किसमें किसके लिए अधिक 
आदर है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते थे। 
पर इन दोनों की प्रिन्रता की बुतियाद सैद्धांतिक विचार-स्वातंत्य और एक 
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प्रकार के अक्खडपन के आधार पर पड़ी थी । शुरुआत की कहानी इस प्रकार 
प्रारम्भ होती है। भाचार्य नरेन्‍्द्रदेव काशी विद्यापीठ मे आ चुके थे। सम्पूर्णा- 
नदजी भी बीकामेर से इस्दीफा देकर काशी आ चुके थे। बीकानेर रहते हुए 
उन्होंने सम्राट अशोक नाम से एक पुस्तक लिखी थी | काशी आने पर उसके 
प्रकाशन का प्रेत ज्ञानमंडल प्रेस के सामने उपस्थित हुआ | ज्ञानमडल के 
अधिष्णता बाबू शिवप्रसाद शुप्त थे। आचार्य जी के साथ उनकी सिन्रता के 
कारण और उतकी स्वर्य की विद्ता के कारण ज्ञानमंडल इस प्रकार को 
पुस्तकों पर शायद आचार्यजी की राय लेने की परिपाटी चला चुका था या 
केवल इस पुस्तक की विपयवस्तु के कारण उन्होने इसे आचायंजी' के पास 
उनकी राय जानते के लिए भैजा। उनका उसके कुछ अंशों के विषय रे 
मसभेद था, विशेषतः वह उसके उस भाग को प्रामाणिक नही मानते थे जिसमे 
तत्कालीन कला पर विचार क्रिया गया था| ज्ञानमंडल वालो का यह कहना 
उचित ही था कि बह पुस्तक को तभी छाप सकते हैं, जब उसके वह अंश निकाल' 
लिए जाएं, जिन पर आचार्यजी को आपत्ति थी। परंतु हठधर्मी करके मैंने यह 
कहा कि मैं पुस्तक में से एक शब्द भी बदलने को तैयार नहीं। फलतः वह 
ज्ञानमंडल से प्रकाशित न हो सकी | थोड़े दिनों बाद वह पुस्तक कानपुर से 
प्रकाशित हुईंे। आपस की जान-पहचाव का आरम्भ तो इस प्रकार हुआ, परतु 
इस बात की इसके बाद न कभी आचार्यजी ते चर्चा की, न मैंने; और हमारे 
आपस के सम्बंध में इसके कारण कभी कोई फके न आवबे पाया | विद्यापीठ मे तो 
साथ रहता ही था, उसके बाहर भी राजनीतिक क्षेत्र मे काम करने के बराबर 
अवसर बाते रहते थे। दोनों के स्वाभिमान और एक दूसरे की मनो भावनाओं 
का आदर करते की पहचान इस प्रसंग से खुलती है। दोनों की' मित्रता युवा- 
वस्था में ही हुई थी भर उसका सकेत मी सम्पूर्णानंदजी के ही शब्दों में देख 
लें। सम्पूर्णानंदजी लिखते हैं, “अखिल भारतीय' कांग्रेस कमेटी' की बैठकों में 
बहुघा स्व ० शिवश्साद गुप्त, आचायेजी, श्रीध्रकाशजी और मैं साथ ही जाया 
करते थे। उम्र भी बहुत अधिक नहीं थीं। सुनते सब कुछ थे, परंतु गम्भीर 
भाव से हमने बहुत कम ग्रहण किया होगा | इसी प्रकार मध्य प्रदेश से रवीन्द्र 
राव, श्री मार्गव, सेठ गोविंद दास और श्री छेदीलालस आया करते ये | कुछ 
लोग ऐसा कहते थे कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी में यह दो चाडाल 
लोकडियां हैं। परंतु कभी-कभी हंसी-मजाक में हमारें हाथों अच्छा काम भी 
हो जाता था । गया कांग्रेस की एक महुत्वपूर्ण घटना याद जाती है! विचारणीय 
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प्रइन यह था कि कारग्रेसजन कौंसिलों में जाएं या न जाएं, बहस का अंत ही 

न होता था! स्वागत समित्ति के सारे प्रबंध टूट गए । सभापति श्री चित्तरजन 

दास शांति के साथ सबके बोलने का मौका देते ये। और तो कोई कम 
ही बोलता, परंतु न जाने कहां से मौलाना लोगों की बाढ़-सी आ गई थी। 

इन सब लोगों की खिलाफत आंदोलन से दिलचस्पी थी । दो ढाई घंटे से कम 
तो कोई बोलता ही त था। हर व्यक्तित कुयात और हदीस से लम्बे-लम्बे उद्धरण 
देकर यह सिद्ध करता था कि कौंसिलो में जाना पाप है जहनस्नुम में पहुचने का 
सीधा नासठा है। ऐसा लगता था कि इन घामिक पुस्तकों मे कौंसिल प्रवेश के 
अहम पर हो लिवेबवन किया गया है | सब लोग ऊब गए थे, परतु इस जाल से 
बाहर निकलने का कोई मौका न दौख पडता था। आखिर काशी की चांडाल- 
चौकडी' को एक बात सूकी। हमने बड़ी गम्भीरता के साथ देशबंधु से यह 
प्रस्ताव किया कि अभी इस प्रइन का निर्णय ने क्या जाए। विवाद स्थगित 
कर दिया जाए और काशी से कुछ विद्वान पंडित बुला लिए जाएं, ताकि यह 
मालूम हो जाए कि हिन्दू धर्स शास्त्र इस विषथ पर क्या कहते हैं। उनका मत 
पाने के बाद ही हम लोग इस पर कोई राय कायम कर सकेगे। जहा तक याद 
पडता है इन्द्रदेव वाचस्पति ने हमारा समर्थन किया । यह तो सब लोग समभते 

थेकि यह प्रस्ताव शरारतपूर्ण हैं, परंतु जोरों से उसका अनुमोदन हुआ। 

मौलाना लोगो की समभ मे यह बात आ गई कि अब इस बात को यहीं खत्म 

करना चाहिए और बहस समाप्त हो गई । 


काशी की चोकडी के जिन व्यक्तियों का नाम ऊपर आया है, उनमें श्री- 
प्रकाशजी आाचायंजी के एक ऐसे मिन्न थे जो समवयस्क मित्र होने के साथ- 
साथ उतके अभिभावकत्व का मी भार लिए रहते थे । इनकी पहली मुलाकात 
पं० मदन मोहत मालवीय के घर पर इलाहाबाद में 99 में हुई थी। श्री- 
प्रकाशजी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मे भाग लेने इलाहाबाद 
ग्रए थे और मालवीयजी के मकान पर शिवप्रसाद गमुप्तजी के साथ ठहर 
थे। शिवप्रसादजी तो नरेच्द्रदेवजी के सहपादी भी थे। उनसे मिलने त्तरेन्द्र- 
देवजी मालवीमजी के घर पर आए और यहीं इन लोगों ने एक इसरे को देखा, 
पर जान-पहचान बाद में ही हो सकी । श्री्रकाभजी को इस बात का दूख रहा 
कि विदेशी परिषाटी के अनुसार इनका नरेच्द्रदेवजी से विधिवत औपचारिक 
परिचय नहीं कराया गया । उसी यात्रा में श्री प्रकाशजी ने यह भी पाया कि 
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भरेन्द्रदेवजी' उस समय के प्रसिद्ध उर्दू कवि अकबर के शेर हर बात पर 
लगातार सुनाते रहते और चेहरे पर शरारतभरी मुस्कुराहट भी लाते रहते | 
उसी बेठक पे ये दोनों ही अमृतसर कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि भी चुने गए और 
फिर तो यह प्रथम जान-पहचान प्रगाढ़ मंत्री भे बदलती गई। जआचायंजी के 
प्रति श्रीप्रकाशजी के मन में आगे चलकर इतनी श्रद्धा और आदर का भाव 
चर कर यया कि उन्होंने अपने लड़कों के यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मनन 
की दीक्षा किसी ब्राह्मण से न दिलाकर आचार्यजी से ही दिलवाई थी। श्री- 
प्रकाशजी आचार्यजी को बीमारी मे भी काम करते देखकर किस प्रकार दुल्ली 
होते थे, इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है | जिस प्रकार की हित-चिन्ता नरेन्द्र- 
देवजी की श्रीप्रकाशजी करते थे, बहु एक अभिभावक ही कर सकता था | 
आचार्य॑जी उन्हें अपना प्रचारक मानते थे | बह स्नेह उन्हे आचार्य कहने 
लगे और तब से यह धाब्द उनके तमाम का अभ्रग ही बन गया। श्रीप्रकाशजी 
किस प्रकार उनके स्रिभावक कहे जा सकते हैं, यह आचार्यजी की लेखनी से 
ही पढने लायक है। वह अपने संस्म रण में लिखते हैं, “मैं उनके घर में महीनों 
रहा हु। बह मेरी सदा फिक्र उसी तरह करते है, जेसे माता अपने बालक की । 


उतकी मेरे बारे भें राय है कि मैं अपनी फिकर नही करता हू, शरीर के बारे से 
बडा लापरवाह हु ।” 


आचाये नरेन्द्रदेव के सुहद मित्रों की संह्था कम नही थी। पर राष्ट्रीय और 
अतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में जवाहरलालजी, बुसुफ मेहर 
अज्ञी, अच्युत पटवर्घन, बाबू गंगाग् रणजी, प्रो ० डी० पी० मुखर्जी, डा० रामधर 
मिश्रा और दामोदर स्वरूप सेठ विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इन सबके साथ 
इनकी जितनी घतनिष्ठता और साहचर्य रहा, उनका विस्तार बहुत अधिक 
स्थान की अपेक्षा रखता है। इन सभी ने आचायंजी के प्रति अपने सस्मरण 
लिखे हैं और अपनी अंत रगता की चर्चा की है। जवाहरलालजी से अपने सम्बंध 
की चर्चा करते हुए आचार्य॑जी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि “सबसे 


बह (अश्रीप्रकाशजी ) मेरों प्रशसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा' परि चय जवाहर- 
लालजी से होमरूल आंदोलन के समय से था, तथापि श्रीप्रकाशझजी द्वारा उनसे 


तथा गणेशजी से मेरी घनिष्ठता हुई।” जवाहरनालजी के प्रति आचार्येजी 
के मन में आदर भी था और स्नेह भी । यह इस हृद तक स्थायी हो गया था 
कि जवाहरलालजी से कई सैद्धातिक मतभेदों के बाबजूद नरेन्द्रदेवजी उत्तरा 
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आदर और सम्मान करते रहे । यह भाव उस समय भी बराबर बना रहा जब 
नरेन्द्रदेवजी ने अपना रास्ता काग्रेस से सर्वधा अलग बना लिया । सेठजी का 
भी सम्बंध सित्रता से अधिक भाई-भाई का हो गया था, यद्यपि सेठजी को 
थोड़ी जान-पहचान इलाहाबाद में तभी हो गई थी जब नरैन्‍्द्रदेवजी म्योर 
सेट्रल कालेज में पढ़ते थे और दामोदरस्वरूपजी हाई स्कूल के विद्यार्थी 
थे। पर 924 में जब दामोदरस्वरूपजी भी' विद्यापीठ में अध्यापक होकर आा 
गए, यह जान-पहचान घनिष्ठता मे परिवातित हो गई । सच तो यही है कि जो 
भी एक बार आचार्यजी के निकट सम्पर्क में आता, उनका ही होकर रह 
जाता था | 


जे -मध्रीण्क ० 
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आज से सो साल पहले यह देश गुलाम होते हुए भी कई दृष्टियो से 
स्वावलम्बी और आत्मनिष्ठ था। यद्यपि अंग्रेजों शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी 
और भडलले से विदेशी आचार-विचार मे दीक्षित टथा अग्रेजी के माध्यम से 
शिक्षित युवक भर कुछ हृ॒द तक युवतियाँ भी देशभर में फेल रहे थे एवं पढे- 
लिखे समाज के कुछ हिस्सों से पाइचात्य सभ्यता का अंधघानुसरण भी हो रहा 
था फिर भी कुछ लोग अग्रेजी पढ़े-लिखे होकर भी अपने बच्चों को अंग्रेजी के 
साथ-साथ भारतीय परम्परा से शिक्षा दिला रहे थे। नरेन्द्रदेवजी के पिता ऐसे' 
ही अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगो मे से थे और नरैन्द्रदेव ऐसे ही बालक, जो दस वर्ष 
की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने के बाद नित्य प्रति पित्ता के साथ संध्या करते 
ओर गासमत्री मत्र का जप भी । रुद्री जोर गीता तो बचपन में कठस्थ थी ही; 
“रामचरित मानस' “महाभारत 'लघू सिद्धांत कौमुदी/ और 'अमर कोश' के 
अध्ययन और वाचन ते उनको सस्कृतनिष्ठ बना दिया था। स्वामी रामतीथ्थ 
मकतर उनके घर आकर ठहरते थे और उनके सान्निध्य मे नरैन्द्रदेव अध्यात्म 
के उस मार्ग को भी देखने लगे थे, जहाँ से गुजर जाने पर आदमी हर मका से 
निस्बवत तोड़ लेता है। बचपन से ही नरेन्द्रदेवनी का आध्यात्मिक पक्ष और 
सरक्षत के माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्याओ का ज्ञान श्रवल होता जा रहा 
था | स्वामी रामतोथें और श्री अरविन्द की आध्यात्मिकता में अंग्रेजों की 
गुलामी से न केवज़ देश की मुक्ति का भाव स्पष्ट था वरन्‌ उसमे कुछ कंर 
शुजरने का आवेग भी था। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना तो हो ही 
चुकी थी । चाहे तर्मी से हो अथवा गर्मी से, आजादी की मांग स्वशासन के पर्दे 
से भांकने लगी थी । दस वर्ष की अवस्था मे नरेन्द्रदेव कांग्रेस के अधिवेशन मे 
पिता के साथ लखनऊ पहुंच गए थेऔर प्रतिनिधियों का बिल्‍ला लगाकर 
दशकों की दीर्घा मे भी जा बंठे थे । बाद में शोर मचाने के कारण निकाले 
शए | उसके बाद तो कांग्रेंस के अधिवेशन में बनारस भी गए । तब वह लगभग 
पन्द्रह वर्ष के हो चुके ये। इसी बीच बंग-भंग ने बहुत-से ववयुवर्कों को 


नरैन्द्रदेव और गांधीजी 59 


अराजक बना दिया था। अनेक बग्मोवृद्ध नेता भी इसमें शामिल थे। काग्रस से 
दोनों ही मत के लोग थे । वे भी, जो क्रांति का रास्ता अपनाना चाहते थे और 
वे भी, जो केवल बजिटिश शासन का विरोध-मात्र करके सतोष करना चाहते 
थे। भमरेन्द्रदेव पहले बाल गगाघर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, अरचिन्द घोष, 
और लाला लाजपत राय से अधिक प्रभावित हुए। सन्‌ 906 मे कलकत्ता 
कांग्रेस से लौटकर थुवा नरेन्द्रदेव ने स्वदेशी का ब्रत ले लिया | उनकी विचार- 
धारा, उनका रहन-सहन यहीं से दृढ्तापूर्वक अपने देश की जमीतव पर खडा 
होने लगा। किन्तु एक विशेषता थी नरेन्द्देवजो में | उनके लिए विदेशी चीजें 
और विदेशी विचार केवल विदेशी होने के कारण अभ्राद्य नही थे बल्कि उन्होंने 
इनका एयाग या बहिप्कार तक, विवेक तथा गहरे स्वाध्याय से उत्पत्त चिन्तन 
द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर करना शुरू किया था। वह किसी का भी 
अधघानुसरण नही कर सके | यही कारण था कि जब यह निर्णय लिया गया कि 
प्रातीय कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दो हजार गज सुत कातकर 
सदस्यत्ता के शुल्क के रूंप में देना अभिवार्य होगा, तब आचायेजी ने प्रांतीय 
कांग्रेस कमेठी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पर खादी पहनना नहीं 
छोडा | कुछ दिन बाद जब यह अनिवायंता हुटा ली गईं तो बह पुन. सदस्य बन 
गए। 


गाघीजी भारतीय राजतीतति में आ चुके थे। गोखले के शील स्वभाव, 
उनकी निष्काम सेवा और क्र्तंव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर गांघीजी ने उन्हे 
अपना गुरु माना था। गांधीजी ने आगे चलकर निष्कास सेवा को गीतामृत से 
और पुष्ट किया और उसे त्याग की चरम सीमा तक ले गए। शील के साथ 
दृढ़ता को उसका अभिन्‍न अंग बनाकर उन्होने शीलवान पुरुष में शक्ति का 
तेज भरा और कतंव्यनिष्ठा को अपने जीवन में सक्रिय और मृत रूप प्रदान 
किया । इन विशेषताओं के कारण यांधोजी के व्यक्तित्व में एक तैजोमय उग्र 
शक्ति का उदय हुआ। नरेन्द्रदेव इस तेज से अभिभूत हुए थे और आजीवन 
शील, निष्कास सेवा और कलेव्यतिप्ठा से भरे रहे। उनमे इन गुणों का यह 
व्यावहारिक रूप गांधीजी की देव थी और उससे नरेन्द्रदेवजी का जीवन अंत 
तक परिचालित होता रहा था ) यद्यपि नरेन्द्रदेव गांघीजी और उनके बहुत-से 
विचारों से बहुत पहले ही प्रभावित हो चुके थे, पर गांधीजी से उनका निकट 
का परिचय तब हुआ, जब वह 929 में काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह 
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में आाए। गाँधीजी नरेन्द्रदेदजी की प्रतिभा और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने श्री प्रकाशजी से कहा कि “नरेन्द्रदेद तो मररत्त हैं, जिन्हे बहुत 
पहले ही उन्हें जान लेता चाहिए था। यहां इतना और कहना जरूरी जान 
पड़ता है कि गांधीजी के चित्त पर नरेन्द्रदेवजी के बारे से जो यह प्रथम 
प्रभाव यड़ा, वहु अंत तक बना रहा। वैचारिक मतमभेदों के बावजूद भी 
गांधीजी उन्हें देश और काग्रेस के लिए बहुत ही योग्य और उपयोगी नेता 
मानते रहे। 


यद्यपि आचार्य नरेन्द्रदेद कांग्रेस भऔौर उसकी विचारधाराओं से बहुत पहले 
हीं, विशेषकर तिलक और लाला हरदयाल के प्रभाव के कारण जुड़ चुके थे, 
फिर भी का्ग्रेस में उनकी सकिय्रता गांधीजी के प्रभाव मे आने के दिलों में 
अधिक बढ़ी और वह उसमें 930 में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान- 
मंत्री बनकर आए । सन्‌ 9]6 के कांग्रेस मुस्लिम लीग समभोते से अंग्रेजी 
सरकार को विशेष चिन्ता हो गई थी। तिलक पुन: कांग्रेस में भा चुके थे और 
काँग्रेस मे उप्रवादियों का, जिन्हें गरमदल कहा जाता था, प्रभुत्व बढ़ गया था 
और स्वशासन की सांस, भारतीय सेना में अफसरों के पदों पर भारतीयों की 
भर्ती, मादि की मांगे भी बढ रही थी पर गांधीजी का नेतृत्व प्रायः मान्य हो 
चुका था। नरम और गरमदल वालो में समझौता भी हो चुका था, यक्धपि 
कुछ बातो मे उनका मतभेद बराबर बना रहा। उदाहरण के लिए 920 में 
व्यवस्थापिका सभा के चुनावों में भाग लेने के प्रश्न पर दोनों पक्षों मे गहरा 
मतभेद था। गांधीजी चुतावों के बहिष्कार के पक्षपाती थे और तिन्रक चुनावों 
मे भाग लेने के पक्ष में थे । नरेन्द्रदेवजी ने बहिष्कार को एक प्रकार से ठीक 
नहीं माना था, फिर भी उन्होने गांधीजी का विरोध नही किया । अनुशासन 
प्रिय होने के कारण नरेन्द्रदेवजी अपने राजनोतिक दल के निर्णयों को अंतत्तः 
मानना ही उचित सम फते थे । जब 926 से कांग्रेस ने कौंसिलो के कार्यक्रम 
को स्वीकार कर लिया तब नरेन्द्रदेवजी मी कौसिल में जाने के लिए तैयार हो 
गए। 

आचार्य नरेन्द्रदेव के भोतर एक स्वतंत्र चितन की धारा प्रारम्भ से ही पुष्ट 
होती रही और उनका स्वाध्याय उसे बल और वेण देता रहा । कार्ग्रेस में रहते 
हुए जब भी आर्थिक साम्य स्थापित करने का कोई कार्यक्रम था विचार बनता, 
नरेन्द्रदेवजी उसके साथ होते । भारतीय सम्ताज के नव निर्माण को वहु आजाद 
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हिन्दुस्तान के लिए अत्यावश्यक समभते रहे । यही कारण था कि जब सुभाए 

चन्द्र बोस और जवाहरलाबजो के' प्रयत्न से इंडिपेंडेंस आफ इंडिया लोग 
(भारतीय स्वाधीनता संघ) कायम हुई तो नरेन्द्रदेबजी उसके भी सदस्य हे 
गए और उत्तर प्रदेश में उस संगठन के वह भत्री भी बने | पर जब 930 मे 
कांग्रेस ने पूर्णे स्व॒राज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया, तो उदंत संस्था की 
स्वतंत्र सत्ता निरधेक हो यई | 26 जनवरी 930 में गाधीणी के नेतृत्व मे जब 
सारे देश मे पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया और गाधीजी ने नमक कानून 
तोइने के लिए डांडी यात्रा की, तब नरेन्द्रदेवजी भी उसमे अपने विद्याथियों 
और सहयोगी अध्यापको के साथ कूद पड़े । यही सविभय अवज्ञा आदोलन आगे 
चलकर नमक सत्याभश्रह्‌ृ के[नास से अधिक लोक-विख्यात हुआ था। इस 
भादोलन को संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में आगे बढ़ाने में नरेन्द्रदेवजी 
को सक्रिय योगदान रहा था और बह प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के स्थानापत्त 
प्रधानमंत्री भी रहे। आगे चलकर इस आंदोलन के कार्यक्रम को चलाते हुए 
वह बस्ती से गिरफ्तार भी हुए और उन्हें तीत मास की सजा भी हुई थी। 


गांधीजी की सक्तिय राजनीति में तो बह उत्तके साथ सदा ही रहे, पर उनके 
विचारों से भी उतका काफी साम्य रहा | समाजवाद को लेकर भले ही उनका 
भौर गांधीजी का मतभेद रहा हो, पर उसके चलते नरेन्द्रदेवजी ते ऐसा अवश्नर 
कभी नहीं आने दिया जब यह प्रकट हुआ हो कि वह्‌ गांधीजी' को अपना था 
देश का सर्वश्रेष्ठ नेता नहीं मानते या उनके नेतृत्व में काम नहीं चाहते हो । 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या को लेकर भी उनमे और गाधीजी में बहुत विचार साम्य 
था । गाधीजी की तरह वह भी मानते रहे कि जब तक देश मे हिन्दू-सुस्लिम 
भंगड़ा बना रहेगा, राजनीतिक स्वतत्रता दर होती जाएगी और अर्थहीत भी 
ही जाएगी । इसी प्रकार हरिजनो के सम्बंध मे भी ग्रांधीजी के विचारों से बहु 
बराबर सहमत रहे और मानते रहे कि हरिजन भारतीय समाज के, विशेषकर 
उसके बहुसख्यक हिन्दू कहे जाने वाले समाज के मुख्य अंग हैं और उन्हें इससे 
अलग नहीं रखा जा संकता | हरिजनों को हिन्दू समाज से अलग करने की 
अंग्रेजों की कूटनीति का वह सदा विरोध करते रहे ! गाँघीजी के कार्यक्रमों मे 
निहित भावी निष्पत्ति की पहचाल नरेनन्‍्द्रदेवजी को बखूबी थी, यही कारण था 
कि वह उत्तके हर कार्यक्रम में सदा सक्तिय सहयोगी बने रहे। गांधीजी का 
कोई भी कार्यक्रम उन्हें अमान्य नहीं हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल की 
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स्थापना के बाद भी बह गांधीजी का ही नेतृत्व मानते रहे और देख की 
आणादी के लिए हर कुर्बानी देते रहे । 


सन्‌ 932-33 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता ने बहुत-से युवा 
कांग्रेसियों को विचलित॑ कर दिया था। उस विफलता के कारणों का वर्णन 
करना यहां अप्रासंगिक होगा, पर जिस प्रकार गांधीजी ने उसे स्थगित कर 
देने का आदेश दिया, वहु एक प्रासंगिक विषय है। इसकी विफलता और 
गाधीजी द्वारा आंदोलन को स्थयित करने के आदेश में का्रेस समाजवादी दल 
की स्थापना के बीज उत्पन्न हुए। रफी अहमद किदवई, नरेन्द्रदेव, सम्पुर्णानिद 
प्रमुति कई कार्यकर्ताओं को सारी समस्या पर नए सिरेसे विचार करते की 
आवध्यकता प्रतीत होने लगी। हरिजनों की ओर गाधीजी का विशेष ध्यान 
गया और उन्हें हिन्दू समाज का अभिन्‍त अग बनाए रखने के प्रश्न पर उन्होने 
आमरण अनशन भी किया। हरिजनों के लिए गांधीजी ने आगे चलकर कई 
बार अनशन किए और उनके जीवन का उत्तरा्ध तो प्रमुख रूप से हरिजन 
सेवा में बीत | पर नरेन्द्रदेव और सम्पूर्णावद आदि नेताओं को इस बात को 
मो आवश्यकता जान पडी कि कांग्रेस के कार्यक्रम भे, उसकी चिन्तन घारा मे 
मजदूरों और किसानो का भी विज्येष स्थान होना चाहिए। गांधीजी भी इस 
बात को अच्छी तरह महसूस करते थे, पर छनकी दृष्टि में भारतीय समाज को 
समग्रता को व एकता को बनाए रखने और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर 
करते रहने के लिए यह आवद्यक था कि वह भारतीय समाज के आध्यात्मिक 
पक्ष पर जोर देते रहे | ग्राधीजी के आध्यात्मिक चिन्तन मे घार्मिक कट्॒टरता 
या रूब्विदिता नहीं थीं। वह मारत के सांस्करंतिक विकास की ऐतिहासिक 
धारा को पुन प्रवाहित करना चाहते थे, ताकि मारत की एकता को बशुण्ण 
रखा जा सके । उनके इन विचारों से तरेन्द्रदेवजी पूर्णतः: सहमत थे पर इन युवा 
नेताओ को अपने देश के किसानों और मजदूरों की आर्थिक दीनता अधिक 
पीडादायक लग रही थी'। ये उसकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे और उसके 
लिए विशेष चिन्तित थे। इनकी दृष्टि मे समाजवाद के सिद्धांत इस समस्या के 
समाघान के आकर्षण केन्द्र बन रहे थे! गाधीजी सभी समस्याजों का समाधान 
स्वाधीनता मे ही देख रहे थे, अथवा तब तक देखते रहना चाहते थे जब तक 
कि पूर्ण स्वाधीनता, जो काग्रेस का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था, प्राप्त न हो 
जाएं। वह भारतीय समाज बौर उसके विभिन्‍न वर्गों के आथिक सम्बधों का 
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घिश्लेषण तब तक शायद उचित नहीं मानते थे | उन्हें इस बात का भय था 
कि इस प्रकार के विश्लेषणों से वर्ग सघर्ष का समय से पहले उदय हो जाएगा 
और बह पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को धूमिल बचा देगा । 


समाजवादी विचारधाराएं इस देश में कब और कैसे आईं, यह अपने आप 
में एक स्वतंत्र एवं रोचक प्रकरण है। उसे छोटा करना या उसे किसी और 
दिषय के साथ सम्बद्ध करके देखना उसके प्रति अन्याय होगा । पर यह सकेत 
करता जरूरी है कि वेज्ञानिक समाजबाद की विचारधारां पश्चिम से आई, 
कई रास्तों से आई, टुकडो मे बंटकर आई और आवश्यक प्रतीत हुई । कुछ 
उसे उसके मूल आयातित रूप में ही अरहण करने के पक्षघर हुए, कुछ उसके 
संज्योधित रूप को ग्रहण करने के पक्ष मे थे तो कुछ ऐसे भी थे जो उसको 
भारतीय मनीषा की कसौटी पर कसकर उसे र्वतंत्र भारतीय रूप देने के 
पक्ष मे थे । गांघीजी के अध्यात्म मे मानवीय करुणा, जो बौद्ध परिभाषा को 
महाकरुणा का रूप ले चुकी थी, बंघुत्त और समता को बिना आधार बनाए 
आगे बढ़ ही नही सकती थी। यद्यि इम प्रकार के चिन्तन को व्यवस्थित रूप 
देते और उसके दर्शन को स्पष्ट करने का समय गांधी जी के पास नहीं था, फिर 
मी वह उसे स्पष्टतः देख रहे थे। यही कारण था कि जब सस्पूर्णानंदजी ते 
अपनी 'समाजवाद' नामक पुस्तक लिखी और उसे गाधीजी को पढने के लिए 
भेजा तो गाधीजी ने उसकी अहशयसा करते हुए उन्हे दर्शन सम्बंधी एक स्वत्नत्र 
पुस्तक लिखने का क्षाग्रह किया | उसके फलस्वरूप सम्पूर्णानंदन्नी की दर्शन 
सम्बंधी पुस्तक “यिद्वीलास”' नाम से प्रकाशित हुई। नरेन्द्रदेवजी को भी अपये 
चिम्तन के दाशेनिक पक्ष को विस्तार के साथ सूर्त रूप देने का अवसर नही 
मिला । यह भारत के बौद्धिक विक्रास में एक कमी' के रूप में देखा जाएगा। 
यदि वह समय निकाल कर--.सच तो यह है कि यदि उन्हें इसके लिए समय 
दिया गया होता तो इस विषय पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक का महत्द 
सहस्नो भाषणो और आदोलनों से कहीं अधिक होता। इसके अभाव में हर 


व्यक्ति उनके समाजवाद की अपनी व्याहुथा उपस्थित करने के लिए स्वतत्र' 
छोड दिया गया है। 


ऊपर की कुछ बातो को कहने का अभिग्राय यह भी है कि मांधीजी और 
नरेन्द्रदेवजी में कार्यक्रम के धरातल से ऊपर उठने पर विचार साम्य था और 
आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों एक ही भाव भूमि मे बैठे हुए थे। इस बात को 
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स्पष्ट करने के लिए नरेन्द्रदेवजी के विचारों से एक उद्ध रण देना आवश्यक प्र तीत 
होता है । समाजवाद के सांस्कृतिक स्वरूप का विश्लेषण करते हुए नरेन्द्रदेवजी' 
कहते हैं कि “वस्तुस्थिति यह है कि समाजवाद का अर्थ केवल उत्पादन के 
साधनों का सप्ताजीकरण नहीं है अपितु अपने जीवन का भी समाजीकरण 
है। एक समाजवादी केवल अपने और अपने कूटुम्ब के लिए नहीं जीता है, 
बल्कि सकल समाज के लिए जीता है। उसका हृदय उदार और विशाल होता 
है और मानवीय पीड़ा का वह बसे ही हिसाब रखता है जैसे भूकम्प-मापक यत्र 
मुदु-से-मुदु कम्प का । यह जो सकल समाज के लिए. जीवन को उत्सग करने 
की भावना है, वही गांधीजी की वेष्णवी' करुणा की भी भावता है। पर पीडा 
को पहचाने बिना जन की प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती । नरेन्द्रदेवजी स्वय 
मानते थे कि भारत वर्ष मे गांधीजी प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी भी राष्ट्रीय 
समप्राम मे जनता के महत्व को समझा । उनके पूबे हमारा शिक्षित वर्ग या तो 
वैधानिक उपायों मे विश्वास करता था या षड़यंत्रकारी कामों मे । गांधीजी 
ने जनता से अपनी पूर्ण एकरूपता स्थापित की और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 
उन्होने एक वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना का प्रतिपादन 
किया, जो श्ोषणमृक्त होगा और जिसमें जनता प्रमुसत्ताधारी होगी। 


अत से इतना कहना पर्याप्त होगा कि तिलक के न रहने पर नरेन्द्र देंबजी' 
ते गाधीजी को ही अपना और देश का भी नेता माना | वह जब तक काग्रेस 
में रहे, तब तक भांघीजी के नेतृत्व मे काम करते रहे। कांग्रेस से अलग होने 
पर भी आचरण की सम्पता के लिए, समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए 
गाधीजी ही उनके आदर्श बने रहे और कतिपय सैद्धांतिक मतभेदो के बावजूद 
राजनीति में गांघीजी ही उनके प्रभासुर्य बने रहे । उन्होंने अपनी पार्टी की लाल 
टोपी के लिए गांघी टोपी को नही छोडा। 
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मरेन्द्रदेवर्जी की जब शिक्षा-दीक्षा चल रहीं थी, उसी समय उन पर राज... 
नीति और धर्म का प्रभाव पड़ता शुरू हो गया था। दस वर्ष की ही अवस्था मे 
बहु अपने पिता के साथ लखनऊ कांग्रेस से गए, बहा उन्होने लोकमान्य तिलक, 
स्मेशचन्द्र दत्त और महादेव गोविंद रानडे के दर्शन किए और उनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए। महामना मालवीयजी और स्वामी रामतीर्थ का प्रभाव भी 
उन पर उन्ही दियो पड़ा था । पिता कांग्रेस भक्त थे। इंत सबका मिला-जुला 
परिणाम यह निकला कि इन पर कांग्रेस और सनातन धर्म के सस्कार दुढ होने 
लगे। वह स्वदेशी भावना का युग था और सारे देश मे राजनीतिक हलचल थी. | 
पं० माधव प्रसाद मिश्र अवश्तर उनके घर पर आकर उहरते थे, उत्तके द्वारा 
हिन्दी में अनूदित 'देशेरकथा' पुस्तक जो बाद में जब्त कर ली गई थी, 
उसका भी प्रभाव इनमे राष्ट्रीय भावना जगाने का कारण बना | सन्‌ 905-6 
में वह कांग्रेस के गरमदल मे शरोक हो चुके थे। कलकत्ते के दैनिक 'बन्दे 
मातरम्‌' के नियमित पाठक होने के कारण श्री अरविन्द के विचारों का विशेष 
प्रभाव भी उन पर पड़ चुकर था । धीरे-घीरे इनका सम्बंध कुछ क्रांतिकारियो 
से भी हुआ । इनके जो साथी विलायत पढने गए थे, वे इनके पास नियमित 
रूप से लदन, पेरिस, जैनेवा, वरलिन आदि से क्रांतिकारी साहित्य भेजते रहे ४ 
सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद उन्हे लाला हरदयाल' का 'वंदे मातरम्‌', बलिन 
से प्रकाशित द्वीने वाले 'ललकार' और पेरिस का 'इडियन सोशिभोलोजिस्ट' 
पढ़ने को मिला करता था । 


रूसी क्रांति की सफलता ने प्रायः विरव के युवकों का ध्यान आक्ृष्ट 
किया। भारत के पढ़ें-लिखे युवा बौद्धिक इसके अपवाद नही हो सकते थे । 
उतका ध्यान भी रूस से चोरी छिपे जाने वाले प्रचार साहित्य के अध्ययन की 
ओर गया तथा ये कह्षोग गहराई से इस साहित्य का अध्ययन करने लगे और 
उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। भारतीय बौद्धिकों मे कुछ ऐसे लोग भी 
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थे जो इत दाशनिकों के विचारों को पढ़ते समब अपने स्वतंत्र विश्लेषण की 
क्षमता के आधार पर उनकी नई व्याख्या कर रहे थे | मरेन्द्रदेवजी भो इन्ही 
बौद्धिकों में से एक थै जो अपने देश की आजादी की लड्ाई लड़ते समय उसके 
प्राचीन इतिहास को मूल नही सके। विचारों के आदान-अ्र दान को बौद्धिक 
विकास के लिए जरूरी मानते हुए भी वह जांखे बद करके मायातित विचारों 
के समर्थक नहीं थे । भारत की राष्ट्रीयता और उसकी पहचान उनकी पहली 
शत थी । नरेन्द्रदेवजी को गम्भीर अध्ययन औौर स्वतंत्र चिन्तन के लिए काशी 
विद्यापीठ का कार्यकाल बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ | वहां रहते हुए वह 
अपने स्वतत्न विचारो की जांच अपने कशाग्र विद्यार्थियों की भ्राहिका बुद्धि की 
स्वीकृति-अस्वीकृत्ति से भी करते जाते और अपने विचारों के प्रभाव-क्षेत्र को 
बढने-बढाने में सुविधा भी प्राप्त करते रहे । 


इसी बीच एक नई परिस्थिति भी उत्पन्न हुई । सन 4930 और 32 का 
सविनय अवज्ञा आंदोलन विफल-सा प्रतीत हुआ। गाघीजी के द्वारा बिना 
किसी उचित कारण के सहसा आंदोलन को बंद कर देने की घोषणा से युवा 
कांग्रेसजनो में क्षोभ की लहर उठती दिखाई पड़ने लगी थी। उन्हें इस बात 
का विश्वास-सा होने लगा था कि अहिसात्मक सत्याग्रह से पूर्ण स्वराज्य नहीं 
प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही उन्हें इस बात का भी क्षोभ था कि काप्रेस 
में बहुमत मध्यम वर्ग के लोगों का बढ़ता जा रहा था। नरेत्द्रदेवजी सरीखे 
कांग्रेस के उग्र विचारवाले बौद्धिको का यह विचार दृढ होता चला जा रहा 
था कि काग्रेस पूर्णतः मध्यम वर्ग की राष्ट्रीय संस्था बतती जा रही हैं। नरेन्द्र- 
देवजी का कहना था कि जब्न तक इस संस्था में किसानो, सजदूरो जोर लाखों 
उन लोगों का सहयोग नही मिलता जो परतंत्रता की जाग मे भुलसे जा रहे हैं 
और जिन्हे स्वतंत्रता की पहचान भी नही रह गई है, जो नियतति के भरोसे 
यह मानकर जी रहे हैं कि “कोड नृप होइ, हमैं का हानि तब तक संघर्ष जन- 
आबादी नही हो पाएगा और उसमें वह आंच नही भा पाएगी, जो स्वतत्ता प्राप्ति 
के बाद गरीबी को जला सके । नरैम्द्रदेबजी यह मानते थे कि मध्यम वर्मीय 
लोग क्रांतिकारी नही हो सकते। कांग्रेस मे ऐसे विचारों के काफी लोग थे, जो 
इस बात में विध्वास' रखते थे कि जब तक आम आदमी, जो निरक्षर भी है 
'और गरीब भी है, और ऐसे लोगो की अधिक सख्या किसानों और भमजदूरो की 
“ही थी, उनको विश्वास नहीं हो जाता कि वे भी शिक्षित होकर समाज में कृपर 
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उठ सकते हैं और देश के राजनेतिक संचालन में उनका भी हिस्सा हो सकता 
है, तब तक स्वतंत्रता का यह संघर्ष सफल नही हो सकता । 


जैसा कि उपर कहा जा चुका है ॥ इस प्रकार के लोग समाजवादी साहित्य 
का एक ओर तो गम्भीर अध्ययन कर रहे थे और दूसरी ओर काग्रेस में रहते 
हुए भी' समाजवादी विचारो के आधार पर सघणक का कार्यक्रम तैयार करना 
चाहते थे। ऐसे लोगों के केन्द्र भी कई जगह बन चुके थे, जो दुढ़ता से 
विश्वास कर रहे थे कि समाजवादी आदर्शो के आधार पर कार्येक्रम बनाते से 
निम्न मध्यम वर्ग, खेत मजदूर, छोटे किसान, मजदूर और दूसरे पिछड़े वर्ग 
काग्रेस के साथ हो जाएंगे, और यही वर्ग काग्रेस की अतिमभ लडाई लड़ेंगा। इन 
विचारों के तहत काम करने वाले लोग अलग-अलग जगहों मे विना इस बात को 
जाने हुए कि दुसरे स्थातो पर भी उस विचारधारा के अधीन कुछ काम हो 
रहा है, अपना-अपना कार्यक्रम बना रहे थे। फिर भी इस प्रकार के चार 
स्थानों का तो पता चल्ल ही रहा था। ये केन्द्र थे--बम्बई, पठना, बनारस, 
और केरल। बम्बई में यूसुफ मेहर जली, एम० आर० मसाती, और अच्युत 
पटवर्धत विल्ञा-संकेत दे रहे थे! पटना का नेतृत्व जयप्रकाशजी कर रहे थे। 
केरल में नम्बूदिरिप्राद विशेष महत्व रखते थे। बनारस की बागडोर यद्यपि 
किसी एक के हाथ में नहीं थी फिर भी इस दिशा में सपूर्णानंदणी की भूमिका 
स्पष्ट थी । सन्‌ 930 के मोर्चे में सम्पूर्णानंदजी ने समाजवादी' कार्यक्रम की 
एक रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि 
अग्नेज यदि चले गए तो कांग्रेस को क्या करना होगा । इस पुस्तिका का नाम 
था 'हुन वी आर इन पावर! । इसका वितरण बड़े पैमाने पर हुआ था। पर 
तत्कालीन झासन के अतिरिक्त इसकी ओर किसों ते भी ध्यान नही दिया । 
इस पुश्तिका में, नौ विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख, था। उनका हवाला देना 
अनुचित वहीं होगा, क्योंकि वे ही बाद मे चलकर स्यूनाधिक हेर-फेर से कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में स्थान पाते रहे । 


. जममींदारों उन्मूलन मुआवजों के साथ। 

2 मुख्य यातायातों और भौतिक उद्योगों का राष्ट्रीयक रण | 

9. लेती की जमीन की चकबंदी ; 

4 न्यूनतम मणदूरी की दरों जौर काम के घटों का निश्चित किया जाना। 


68 आचार्य नरेन्द्रदेव 


5. सबको काम की सुविधा और वृद्धों को पेंशल की व्यवस्था । 


6. प्रत्येक स्त्री कर्मी को प्रसृति के एक महीने पहले और एक महीने बाद 
की सवेतन छुट्टी । 
पे, उम्र सभी बच्चों को भोजन और शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था, जिनके 
माता-पिता नहीं हो अथवा जो इस दायित्व को वहुन करने में अधिक 
रूप से असमर्थ हो । 
8. पृर्ण नशाबदी । 
9. नमक कर से मुक्ति 
जैसा कि ऊपर कहा गया है समाजवाद की लहर सभी जगह जोर पकंड रही 
थी और बौद्धिकों का विचार बही हो रहा था कि कांग्रेस मे जो गतिरोघ आओ 
गया है उससे मुवित दिलाने का यही एक रास्ता है। सभी जगह समाजवादी 
ढांचे पर संगठित रूप से काम्न करते की बात चल रही थी । ऐसी स्थिति में सन्‌ 
१934 के ग्रीष्मकाल में सम्पूर्णानंदजी के घर पर इस प्रकार के विचार रखते 
बाले ध्यक्तियों की एक बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि एक समाजवादी 
दल का संगठन किया जाए। इसके बाद देंश के अन्य केन्द्रों के समाजवादी 
बिचारों के लोगों से अनौपचारिक सम्पर्क किया भया और अंततः उसे अखिल 
भारतीय रूप देने के लिए पटना सें आचार नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक 
सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन मे यह निर्णय लिया गया कि बम्बई के अगामी 
कांग्रेस अधिवेशल के अवसर पर काग्रेस के भीतर ही तिथमित रूप से एक 
समाजवादी पार्टी का सगठन किया जाए। यहू भी निर्णय लिया गया कि इसके 
पुर्वे ही सारे प्रांतों में (उन्त दिल प्रदेश को प्रांत ही कहा जाता था] प्रांतीय 
समाजवादी पाटियां कायम कर ली जाए जो बम्बई अधिवेशन में भिलकर 
अखिल भारतीय हूप ग्रहण करे । 


बम्बई का कांग्रेस अधिवेशन अक्तुबर ]934 भे हुआ। समाजवादी पार्दी 
का अधिवेशन 2]-22 अक्तूबर को रेडीमनी हाल में कायोजिध किया गया। 
इसमें सम्पूर्णानदजी ने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन मे काग्रेस समाजव।दी 
पार्टी का सविधान स्वीकृत हुआ था। एक कार्यकारिणी भी बनाई गई जिसके 
जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाशजी हुए और अन्य सदस्यों के साथ सम्पूर्णानंद भी 
इसके सदस्य थे। आचार्यजी इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने। इस प्रकार 
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समाजवादी पार्दी के जन्म के साथ जो आचायंजी दा सम्बंध बचा, तो के 
अपने जीवन के अतिम्त क्षणो तक समाजवाद के पोषक, समर्थक और भारतीय 
दृष्टिकोण से उसके व्याख्याता बने रहे । 


नरेन्द्रदेवजी की समाजवादी विचारधारा का उद्भव और विकास उनकी 
शघ्ट्रीयता और भारतीय समाज की आथिक और धार्मिक अधोगति से हुआ 
थ। । उतके सामने पराधीनता वह अभिज्ञाप था, जिससे मुक्ति पाएं बिना 
आरत और भारतीय समाज का अभ्युत्थान सम्भव न था। परंतु जहा विद्वानों 
के त्रिए स्वतंत्रता का अर्थ अग्रेजो के शासन से छटकारा पाना था, वही नरेन्द्र- 
देव स्वतंत्र भारत मे भारतीय समाज को सभी प्रकार की यातताओं भऔर शोषण 
से मुक्त देखना चाहते थे। भारतीय इतिहास और ७र्म के गहन अध्ययन के 
कारण भारतीय समाज की कमजोरियों और उसके पराभव के कारणों का 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए भारतीय जन को ऊपर उठाना भी 
उन्हें आवश्यक लग रहा था। भारतीय जन से उनका सरोकार सामाजिक 
सुधारक बनकर भी रह सकता था, जैसाकि उनके समकालीन और पूर्वज कई 
महान व्यक्तियों का हुआ। बह राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले स्वतवता संग्राम 
के उद्मट सेनानी या नेता बनकर भी रह सकते थे । क्योंकि इस प्रकार के 
बाई महान्‌ व्यक्तियों की सोच में उद्देदय की तात्कालिक सफलता के लिए बडा 
दस था। ऐसे लोगों का विचार था कि जब विदेशी हुकूमत को हटाने मे” 
स्यूनाधिक रूप से सबका सहयोग आवश्यक है, तब यह जरूरो नही कि स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व ही भारतीय राजव्यवस्था और उसके आधथिक आधार को 
विश्लेषित कर दिया जाए | उत्तका ऐस। खझु्याल था कि ऐसा करने से स्वार्थों 
का स्पष्टीकरण हो जाएगा और लोग स्वतत्रता की लड़ाई से हटकर अपने- 
अपने निहित स्वार्थों की रक्षा में लग जाएंगे और एक प्रकार का ऐसा वर्ग 
संघर्ष प्रारम्भ हो जाएगा, जो स्वतंत्रता को ढीला कर देगा और अंग्रेज शासक 
उसका लाभ उठाने लगेंगे | इसकी एक छोटी-सी सिसाल भी सामने आ चुकी 
थी! सम्पूर्णानंद ते समाजवादी कार्यक्रम की जो रूपरेखा अपनी पुस्तिका में 
काग्रेसजनों के सामने 930 में श्रस्तुत की थी, उसका लाभ उठाते हुए. अंग्रेजों 
वे देशी जमीदारो को कांग्रेस के विरोध में खड़ा कन्ने मे काफी सहायता प्राप्त 
की थी। सब जमीदार एक कोटि मे नहीं आते थे। जमींदार कहे जाकर भी 
अधि काश जमीदार ऐसे थे जिनकी अवस्था वड़े किसानो पे भी बदतर थी। 
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उनका योगदान स्वतंवता संग्राम मे अनदेखा नहीं किया जा सकता था । सन्‌ 
933-34 मे सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित हो जाने पर जो क्रियात्मक 
शस्यता आ गई थी, उसने बहुतो को नई क्रियाशीलता के लिए सोचने की 
और अग्रसर किया। उत्तर प्रदेश मे रफी महमद किदवई, आचार्य क्ृपालानी, 
आचार नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानंद और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर यहू निरयय' 
किया कि दो विश्येष कार्यक्रम इस जवधि में हाथ मे लिए जाएं। एक तो उत्तर 
प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की द्विकायतों और शोषणों की जांच करने 
का काम था, जो गन्ना मिल-मालिकों और गन्ना उत्पादकों से सम्बद्ध था। 
गनन्‍्ता उत्पादकों मे छोटे जमीदार भी शामिल थे। दूसरा कार्यक्रम 930-32 
में जमींदारों द्वारा किसानों पर की गई उन ज्यादतियों की जाूच करना था, 
जो उन पर कांग्रेस और स्वततत्रता आदोलन भें सक्तिय सहयोग देने के कारण 
की गई थीं। आचारयें ररेन्द्रवेब और सम्पूर्णानंद को देवरिया और गोरखपुर 
दिया गया। इन लोगो ने जपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तो बहुतो को यह विश्वास 
भी नहीं होता था कि किसानो पर जमीदारों द्वारा ऐसी ज्यादतिया भी की 
जा सकती थीं। दूसरे क्षेत्रो से दूसरे लोगों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों में भी 
ऐसी ही ज्यादतियों का जिक्र था। महात्माजी ने इस सम्बंध मे तत्कालीन 
वायसराय से पत्र-व्यवहार किया था और उसमें एक प्रकार का आरोप पत्र 
भी शामिल किया गया था जिसमे सिसवभां बाजार की करतूतें विशेष रूप से 
शामिल थीं | 


इस प्रकार के शोषण, अत्याचार तथा गरीबी के प्रत्यक्ष दर्शत और निजी 
मनुभूतियों ते आधार्य नरेन्द्रदेव की समाजवादी विचारधारा को व केवल 


और मी अधिक दृढ़ किया वरन्‌ भारतीय परिवेश में, उसको कार्यान्वित करने 
की दृष्टि भी दी। 


जाचायंजी के समाजवाद को लेकर उनके साथियों, अनुयाध्रियों और 
शोधकर्ताओं ने बहुत कुछ लिखा है और वह ठीक भी होगा। ऐसे लोगों की 
मान्यताओं का खंडन-मंडन उनके जीवन चरित्र को लिखते समय अशभीष्ट 
नहीं है। नरेन्द्रदेवजी ने स्वयं भी समय-समय पर समाजबादी, साम्यवाद, जो 
दूसरे खब्दों में समब्टिवाद भी कहा जाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र आदि 
सम्प्रदायों, सिद्धातों और मतवादों पर विचार व्यक्त किया है, परंतु उनके 
विचारों को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके विथय में जो धारणाएं उनके सह- 
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योगियों, मित्रो और शोधकर्ताओं की बन चुकी हैं, उनका जिक्र मी आवहयक 
जात पडता है। इस सभ्यध से एक विशेष बात की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए । उनके मिघन के पदचातू, 'सधर्ष' जो उन्ही द्वारा संस्थापित पत्रिका 
थी, उसका एक विशेषाक निकला | इसी प्रकार डा० केसकर और बी० के०- 
एन० मेनन द्वारा सम्पादित नेशनल बुक ट्रस्ट से एक स्मृति ग्रथ भी तिकला । 
उन दोनों मे उन्हें निकट से जानते वाले उनके सहयोगियों और मित्रो के लेख 
प्रक्‍'शित हुए। यह स्वामभाविक्र था कि ऐसे अवसर पर प्राय: श्रद्धासुमन ही 
चढाए जाते हैं और विश्लेषणात्मक लेख कम ही लिखे जाते हैं। फिर भी इन 
सग्रहों में उनके कुछ मित्रो और निकट सहयोगियों के विचार द्रष्टव्य हैं। यह 
भी उपेक्षणीय नहीं कि इन लोगों ने आचार्यंजी पर अपने उद््‌गार व्यक्त करते 
समय उनकी किन्ही मान्यताओं पर ही अधिक बल दिया हो। ऐसे मित्रों मे, 
डिन लोगो के विचारों को सामने रखना जरूरी है, उनमें श्री हीरालाल खन्‍ता,. 
डा० केसकर, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, अशोक मेहता, एन० जी० गोरे, यूसुफ मेहर 
पाली, श्रीप्रकाश, अच्युत पटवर्धत, गयाशरण सिंह, सम्पूर्णावद, डी० पी० 
मुकर्जी, दामोदरस्वरूप सेठ, अजय घोष, और शकूंतला श्रीवास्तव विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। प्रो० मुकुट बिहारीलालजी ने तो जाचार्यजी के व्यक्तित्व 
और नेतरव पर एक पूरी पुस्तक ही लिखी है। अतः उनके विचारों का जिक्र 
अलग से करना होगा । 


हीरालालजी नरंन्द्रदेवजी के बचपन के साथियों में से थे । वह दोनों एक 
दूसरे की प्रायः सात-भाठ वर्ष को उम्र से ही जानने लगे थे और धीरे-धीरे 
उनकी मित्रता प्रगाढ होती गई, जो जीवनपयंनत बनी रही। हीरालालजी 
नरेन्द्रदेवजी के सम्बंध में लिखते हुए कहते हैं कि बेंकाकः मे, जहा वहु समाज- 
वादी पार्टो के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, नरेच्द्रदेवजी ने समाजवाद में अपने 
दृढ़ विद्वास की घोषणा करते हुए कहा था कि समाजवादी उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए बिश्व के समी समाजवादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन होना 
चाहिए जिसमें अमरीका और रूस को स्थान न हो। यहां रूस और अमरीका 
को अलग रखकर समाजवाद की बात की ग्रई, यह स्मरण रखने को बात है। 
डा० केसकर कहते हैं कि गांधीजी 928-29 के आसपास खादी प्रचार के 
सम्बंध मे काशी आए और नरेन्‍्द्रदेवजी से, जो उन दिनो काशी विद्यवापीठ हें 
आ चुके थे, बहुत प्रभावित हुए थे। वापस जाकर उन्होंने नरेन्द्रदेवजी के 
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गुजरात विद्यापीठ के समावतंच समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया । 
गाधीणी उन्हें काग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यदि कांग्रेस मे समाजवाद 
के विरोधियों का बाहुल्‍य न होता, तो नरेन्द्रदेवजी कम-से-कम दो बार कांग्रेस 
के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके होते । गाघीजी के वह वत्यत प्रिय थे । 
गांधीजी नरेन्द्रदेव के अत्यंत श्रद्धास्पद नेता थे। सुरेन्द्रनाथ ट्विवेदी के विचार 
मे वह एक कातिदर्शी पुरुष थे। मानव समाज के विकास का उसका अध्ययन 
बहुत गहन था| वह माक्संवाद में विव्वास रखते थे। किन्तु उनके लिए 
समाजवाद केवल' एक विशृंवास की वच्तु व रहकर जीवन की प्रक्रिया थी। 
जमकांति के लिए एक व्यावहारिक प्ार्ग था। उन दिनो जब विरले हो 
साम्यवाद और समाजवाद के तात्विक भेद को समभ पाते थे, या कि यह समर 
पाने में समर्थ थे कि वर्ग सघएं बिता हिंसा के भी हो सकता है, और समाज- 
बाद की स्थापना के लिए तानाझाही की बिलकल भी जरूरत नहीं, वरेन्द्र- 
देवजी साम्यवाद और समाजवाद के मौलिक मद को भी समझते थे और 
विश्वास करते थे कि वर्ग-संघर्प के लिए हिसात्मक प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है 
और तानाशाही के तो वह पूर्ण विरोधी थे । आचाय॑जी ने माक्स के सिद्धातों 
की मई व्याख्या की ओर माकक्‍्संवाद और समाजवाद को भारतीय सदमे मे 
पारिशाषित किया। ट्विवेदीजी आगे कहते कि अपनी एक पुस्तक में आचार्यजी 
नें मारत मे जनतात्रिक ममाजवाद की क्‍या भूमिका होगी, उसे भी स्पष्ट 
किग्रा । अशोक मेहता उनके अन्यतम समाजवादी सहयोगियों में से थे। 
उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अपित करते समय आचार्यंजी की कुछ चारितिक 
विजेषताओ का जिक्र किया है। यद्यपि उन विशेषताओ के उल्लेख से इस बात 
की चर्चा नहीं है कि वह माक्सेबादी थे, तथापि इसका यह अर्थ नहीं निकाला 
जाता चाहिए कि वह माक्संवादी नहीं थ्रे । अशोक मेहता ने उनके माक्सचादी 
होने या न होने का जिक्र न करते हुए भी जिन बातो की ओर ध्यान माकृष्ट 
किया है, उनसे आचार्य वरेच्द्रदेव के जीवन चरित्र, उनके विश्वासों और मतो 
के बारे में स्वचंत्र राय कायम करने में सहायत्ता मिल सकती है; अतः यही 
रसका उल्लेख किया जा रहा है। श्री भेहता कहते हैं कि प्रोफेस र रेइसमैन के 
कथनानुसा र प्रत्येक व्यक्ति दो अलग-अलग स्तरो पर जीवन व्यतीत करता है 
और जहां यह दोनो स्तर अमेद हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त करते हैं, बहीं 
आदके जीवन का उद्भव होता है। नरेन्द्रदेवजी उनके अनुसार, इस एकत्व 
को प्राप्त कर धुके थे। वह नेतिक सिद्धांतों के पालन में अविचलित रहते थे ॥ 
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वहु कभी मी जन राजनीति के स्तर पर नहीं उतरे, बहिक उन्होने जन-जन को 
जीवन का आदर्श समझाने तथा उनके बौद्धिक घरातल को वृहत्तर करने के 
लिए और उन्हे ऊपर उठाने के लिए सतत्‌ प्रयत्न किया । वह सदा स्वतंत्रता, 
एकता और बघुत्व के लिए लडते रहे । उतको विश्वास था कि जीवन का मूल 
केन्द्र मनुष्य ही है और यही कारण था कि उनके द्वारा प्रतिपादित सभाजवाद 
जनतांत्रिक और मानवतावादी था। इस सिलसिले में उनके प्रशसक और 
बौद्धिक मित्र, प्रो० डी० पी० मुखर्जी के विधार भी द्रृष्टव्य हैं। प्रो० सुखर्जी एक 
स्थान पर कहते हैं कि उन्‍होंने अपनो पार्टी की लाल दोपी के लिए गाधी टोपी 
को नही छोडा। उस समय भी नही, जब वह किसान मा्चे की अगुवाई कर 
रहे थे | वह परम्परामों को नही छोड सके | गांधीजी ने उत्तके ढांचे में स्वय 
की निर्मित किया था और उनकी विचारधारा की गति पर उन्होने प्रभाव 
डाला था। उन्ही पर लिखते हुए वह आगे कहते है कि बढ़ मावर्सेचाद की 
माला नही जपते थे क्योकि यह उतके लिए विघार से कुछ अधिक था। प्रौ० 
भुखर्जी के अनुसार बह माक्संवादी से अधिक लेनिनवादी थे। और फिर भी 
चहू स्तालितवादी नही थे । कस्यूतिस्टों से भिन्‍त वह मास, एंगेल्स और लेनिन 
क्यो उचित ऐतिहासिक संदर्भ में उद्घृत कर सकते थे | प्रो० मुखर्जी भी उनके 
मानवताबाद से परिचित जात पडते है। वह कहते हैं “वे मानव थे | सम्सवत्त: 
पुरे मानव । कक्‍्य! यह मानवतावाद था जिसने उन्हें अतिमानव, कठोर देवता 
होने से बचाया ? परंतु तब बह वर्ग-सघणे में अपने विद्वास की सगति कैसे 
बिठादे थे। था क्या इन दानों मे कोई निहित विरोधाभास है ही नही, यही 
मेरा प्रदन है |” 


अब हम प्रो० मुक्ट बिहारीलालजी के विचारो को थोड़ा विस्तार से 
देखना चहेगे क्योंकि उन्होंने आचार्यत्री के साथ रहकर उत्के विचारों को 
निकट से देखा और परखा था। व्‌ स्वय भी माक्सेवादी थे, साथ ही प्राष्यापक 
भी | उनसे ऐसी आशा की जानी चाहिए कि उन्होंने आचार्यजी के मत्तों और 
विचारों की तटस्थ रूप से व्याख्या की होगी। यदि नहीं तो यह पाठको के 
निर्णय का विषय होगा। 


श्री मुकूट विहारीलाल की रास मे आंचायंजी मार्क्स और एंग्रेल्स के 
सामाजिक विश्लेषण और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सुलतः स्वीकार 
करते थ। पर बह माकक्‍्संबाद के भौतिक तत्वों के साथ-साथ उनके 
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मानबीय तत्वों पर भी जोर देते थे। वह मास के इस सिद्धांत को मानते 
थे कि उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप सम्बंध कायम होते हैं, 
उत्पादक सम्बधों को जोड़कर समाज का आर्थिक ढांचा बनता है और आर्थिक 
हाचे के आधार पर राजनीतिक और सास्कृतिक दीवार खंडी होती है। वह 
मास के इस सिद्धांत को भी मानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी 
विशेष प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले महापुरुष स्वयं बदली 
हुई परिस्थितियों के परिणास होते है और सिद्धांत भी समाज में इसलिए स्वी- 
कार किया जाता है कि बह नई परिस्थिति के अनुकूल होता है। वह यह भी 
स्वीकार करते थे कि किसी समाज की विचार प्रणालियों मे अर्थात प्रचलित 
दर्शन, धर्म, राजनीति आदि मे उस समय आधारमूत परिवत्तेन होता है, जब 
समाज की रचना मे आधारमूत परिवतंन होता है ।१र वह यह भी' मानते थे 
और जोर देते थे कि मनुष्य और परिस्थिति दोनो परिवर्तनशील और भअस्थिर 
हैं और जिस प्रकार मनृष्य परिस्थिति को बनाता है, उसी प्रकार परिस्थितियां 
मनुष्य को बनाती हैं और कानूत्ती ओर राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक ढाचे का 
परिणाम होते हुए भी स्वतत्न शक्तिया बन जाती हैं ओर इतिहास की गतिविधि 
को प्रमाव्रित करती हैं। मुकुट बिहारीलालनी के अनुसार आचायंजी की राय 
मे, ऐतिहासिक विकास में अनेक कारण काम करते हैं। प्रो० लाल के अनुसार 
आचायं जी मानते थे कि नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए 
अनुकूल सामाजिक परिस्थिति और प्रगति के साथ-साथ मनुष्यों का स्चेष्ट 
प्रयत्न भी जरूरी होता है । बह लेनिन की इस बात को ठीक समभते थे कि 
क्राति के लिए क्रांतिकारी परिस्थिति और क्रातिकारी प्रयत्न' दोनो हो 
आवश्यक हैं। उनकी धारणा थी कि क्रांति स्वतः सफल नहीं होती । क्रांति 
का संगठन सुदृढ़ होने से ही और क्रांति के संचालकों की दृष्टि स्पष्ट तथा 
रचनात्मक होने से ही क्रांति सफल होती है। वह माक्सेबाद के पर्गीय 
विश्लेषण को मूलत' स्वीकार करते थे और बर्गेहीन समाज को कायम करते 
के लिए वर्ग-संघर्य अनिवार्य समझते थे। वह वर्ग सहयोग के अस्तित्व को भी' 
स्वीकार करते थे और मानते थे कि विभिन्‍न वर्गों के हितो में सधब होते हुए 
भी समाज के अस्तित्व के लिए किसी हद तक बर्ग सहयोग अनिवाये है| इसके 
बिना तो समाज छिन्त-भिन्‍न हो जाएगा। पर वह वर्ग-संधर्ष को वर्ग-समाऊ 
का अनिवार्य घटनाक्रम मानते थे | इस तरह शोषितों का वर्ग-संघर्ष सामाजिक: 
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क्राति का मुख्य उपकरण तथा समाजवादी वगेहीत समाज को स्थापना का 
आवश्यक साधन है। 

“शोबितो के वर्ग-सघर्ष का समर्थन करते हुए नरेन्द्रदेवजी कहते थे कि वर्ग- 
संघर्ष ही सामाजिक क्राति का आधार रहा हैं। समाजवादी लोग वर्ग-संघर्ष 
को पंदा नही करते और न वे उसको पसद करते हैं | उनका उद्देहय तो समाज 
का ऐसा सगठन' करना होता है जिसमें परस्पर विरोधी वर्गों और उनमें निरतर 
चलने वाले सघर्यों का अत हो जाए | ऐसा लगता है कि प्रो० लाल कहना 
यह चाहते थे कि बावजूद इस बात को मानने के कि वर्ग-सघर्ष ही सामाजिक 
क्राति का आधार रहा है, आचायंजी वस्तुत: यह मानते थे कि समाजवादी 
लोग वर्ग -सघर्ष को पैदा नहीं करते और न बहू उसकी पसद ही करते हैं । 


उनका उद्देश्य तो समाज का ऐसा संराठत करना है, जिसमे परस्पर विरोधी 
वर्गों और उनमे निरंतर चलने वाले मंघर्षों का अंत हो जाए ।” 


प्रो० लाल भी नरेन्द्रदेवती को लेनिन के कतिपय विश्वासों का समर्थक 
बताते हुए कहते हैं कि लेनित की तरह वह इस बात पर जोर देते थे कि केवल 
मजदूरों के बलबुते पर समाजवादी क्राति सम्भव नहीं, उसके लिए तो मध्यम 
श्रेणी के शिक्षितों का क्रांतिकारी समाजवादी नेतृत्व भी आवश्यक है। 
नरेन्द्रदेवजी का कहना था कि माक्सवादियों के अनुसार क्रातिकारी सिद्धांत 
के बिना क्रातिकारी आंदोलन नहीं हो सकता और समाजवाद के दर्शन की 


सृष्टि तथा उसका विकास विद्वानो और चिन्तको द्वारा ही होता है। आने वाले 
समाज की मविष्यवाणी उतके द्वारा ही होती है। इस तरह निम्न मध्यम 
वर्गीय क्रांतिकारी विचारक ही समाजवादी क्रांति के आध्यात्मिक साधक हैं। 


लेनिन से सामीष्य दिखाते हुए प्रो० लाल आागे लिखते हैं कि आचाये नरेन्द्र- 
देव के बिचार में जहाँ समाज में मौलिक परिवतेंन होना और राज्य शक्ति 
का एक वर्ग के हाथ से निकलकर दूसरे थर्ग के हाथ में जाना ही क्रांति है, 
वहां ऐसे वर्गहीन समाज की रचना करना, जिसमे न कोई जझासक है और ते 
कोई शासित, सामाजिक क्रांति का लक्ष्य है। “लेनिन की तरह आचार्य नरेन्‍्द्र- 
देव भी आतंक और षड्यंत्र को क्राति का अंग नहीं मानते थे । वह जनतांत्रिक 
उपायों के अभाव में क्रांति के लिए संगठित सदस्त्र संधर्य का समर्थन करते थे, 
पर हर परिस्थिति में सज्मस्त्र कंति को आवश्यक और लामप्रद नहीं समझते 


थे | आचायेजी की घारणा थी कि इस देश मे समाजवादियों का कर्तव्य है कि 
वे जनतत्र विरोधी भावनाओं और शक्तियों से जनतंत्र की रक्षा करें, जन- 
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ताबिक सिद्धातों के प्रति जनता की श्रद्धा को दृढ़ करें, राजनीतिक जनतन् 
को सबल बनाएं और जनतातिक ढग से समाजवादी क्राति को सफल करे 
तथा समाजवादी समाज स्थापित करे [* 


माक्सेवाद और नरेच्द्रदेवजी के विचारों मे साम्य था जौर असहमति भी 
ज। प्रो लाल एक जगह लिखते हैं, “उनका विचार था कि स्वालिन के 
अधिनामकत्व में सो वेयत और अंत्तर-प्टू य कम्युनिज्म दोनों पध्रष्ट हो गए 
है। परेन्द्रदेवजी रूस मे प्रचलित तानाशाही और सर्वेसत्तावाद के कट्टर 
विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि टोदे लिदेरियनिज्म आतक पँंदा करता है 
और मनुष्य को राज्य की मशीन का पुर्जा बना देता है। वह मानव के मान को 
सष्ट करता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नही 
देता। नरेन्द्रदेवजी स्तालिनशाही की माक्स द्वाराप्रतिपादित मजदूरों की 
तानाश्ञाही मानने को तेयार नही थे । आचार्यजी के विचार मे सहारा की 
ठानाझाही को कल्पना माब्स ने उन देशो के लिए की थी, जहाँ पर पूजीपति 
बरसे अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ तुरत राज्य कौ सारी सेनिक शक्ति 
लाकर खड़ा कर सकता था ।* नरेन्द्रदेवजी समाजवादी और कम्युनिस्ट 
शक्तियों के अतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने को तैयार थे। पर बहू 
अतराष्ट्रीय कम्पुनिज्म के नाम पर सोवियत रूस को हिन्दुस्तान के मजदूरों 
की पितृभूमि मासना और संसार भर की कम्युनिस्ट पार्टियों पर सोवियत 
रूस की क्म्यनिस्ट पार्टी का नेतृत्व लादना गलत समभते थे। वह समता के 
आधार पर स्वतत्र सहयोग को ही ठीक समभते थे। अंत्त मे निष्कर्ष रूप से 
श्रो० लाल लिखते हैं, “इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि आचारयंजी 
माक्संवादी थे पर उनका माकसंबाद रूसी कम्युनिज्म और कद्टरता 
का सहचर नही था[। वह हर दशेन को तरह माव्सवादी दर्शन को भी 
पविकासशौल मानते थे भौर स्वय उन्होंने उसके विकास मे योगदान किया था| 
एक तो उन्होने उदात्त राष्ट्रीयवी! और समाजवाद के समन्‍्वय पर जोर देकर 
और उत्त रदायो व्यापक राष्ट्रीयता को समाजवाद का अग॒ बनाकर माक्सवाद 
की एक बडी समस्या का ससाधान किया। दूसरे, उन्होंने कृषि काति और 
समाजवादी क्रांति के योग पर जोर देकर और समाजवादी क्रांति के लिए 
मजदूरों और किसमनों के संयुक्त सोचों की जरूरत बताकर तथा समता के 
आधार पर किसानों और मजदूरों के पारस्परिक सम्बंध कायम करने का पाठ 
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पढाकर मारक्सवाद की दुसरी बडी समस्या का समाधात किया। तीसरे, 
सहकारिता और समूहीकरण का मौलिक भेद बताकर और सहकारेता को 
समाजवादी व्यवस्था का जग बताकर, उसके आधार पर किसातों की स्वेच्छा 
द्वारा आमीण आर्थिव व्ण्वस्था के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया और इस 
तरह समृहीकरण के कारण समाजबाद के विरुद्ध किभानों के सघ्ष को शात 
करने का उन्होंने भोग बताया। चौथे, उन्होंने जततातिक विकेन्द्रीकरण, 
औद्योगिक जनतत्न और अर्थ स्वतन्र कारपोरेशनों हारा समाजीकृत उद्योगों की 
व्यवस्था के सिद्धातों का माकसंवाद से प्रवेश कर उसे व्यापक और जनतात्रिक 
रूप प्रदान किया और जनतात्रिक केन्द्रवाद के सर्वश्नत्ावाद और केन्द्रित 
नौकरवाद से उसकी रक्षा की [ पाचवे, जनतत्र और समाजवाद की असगति 
की धारणा का विरोध करके, जनतब की प्रेग्णा' को मानव प्रकृति का भाग 
बताकर व्यक्तिगत स्वतवता और मादवीय अधिकारों की प्रवानता स्वीकार 
करके, आर्थिक जनतत्र और राजर्नति के जनतत्र के सम्बंध को स्थादित कर 
जनतत्र में विरोची दल के महत्व को स्वीकार करके, जनतात्रिक राज्य से 
जनताबिक भावनाओं को जागृत, सुदुढ़ और व्यापक बताते हुए जनतानिक 
उपायो से, जिसमे सत्याग्रह और हडताल भी शामिल है, समाजवादी समाज 
बनाने पर जो र देकर उन्होंने माक्संवाद के जनतांतजिंद स्वरूप को निखारा 
और पृष्ट किया तथा उसे व्यक्ति पूजा और पार्टी डिक्टेटरशिय' द्वारा विक्ृत्त 
किए जाने से बचाया | छठे, व्यक्ति को क्रियाशील शक्ति १२ जोर देकर तथा 
यह बताकर कि व्यक्ति प्रकृति पर सक्रिय प्रतिक्रिया करता है, परिस्थितियों 
की ध्रम्मावनाओं के आधार पर परिस्थितियों को बदलता है, प्रकृति को 
बदलता है, अपने स्वभाव को बदलता है, अपनी झवित का विकास करवा है 

उन्होने मास के अनियतिवादी तत्व को पुष्ठ विया और उसके मनोविज्ञान की 
कमी को पुरा करने की तरफ कदम बढाया। सातव, दीघंकालीन नैतिक 
मूल्यों का और सामान्य शील का पालन माक्संवादियों के लिए भी जरूरी 
बताकर मानवत्ता को मारक्संदाद का आधार स्वीकार कर और मावसंबादी 
स्रमाज के नैतिक मुल्यों का विदलेषण कर साकसंवबाद के नेतिक स्वरूप को 
पुष्ट किया और उसके नेतिक भडार को परिपूर्ण किया । आठवें, समाजवादी 
संस्कृति के कविपय मूल तत्वों की व्याख्या का और उसे समाजवादी समाज 
के निर्माण का महत्वपुणे अंध बनाकर उन्होंने माक्सवाद के सांस्कृतिक लक्ष्य 
की अभिवृद्धि की 


पट आचायें नरन्द्रदेव 


इस आठ प्रकार के योगदान की चर्चा कर चुकते के बाद प्रो० लाल लिखते 
हैं कि आचार्यजी का कहना था, “साक्संबाद कोई अठल सिद्धात नहीं है। 
जीवन की गति के साथ वह भी बदलता है। इसको विशेषता इसका काति- 
ऋारी होना है । मास की शिक्षा में हेर-फेर करना उस समय तक अनुचित 
नहीं है, जब तक आप इस परिवर्तन से उसके क्रातिकारी तत्व को सुरक्षित 
रखते हैं । माक्संवाद को एक जिन्दा जझास्त्र मानने मे ही उसका गौरव है [” 
अपनी तरफ से प्रो० लाल इतना जोड़कर इस सदर्भ की अपनी बात समाप्त 
करते हैं कि “वास्तव मे भरेन्द्रदेबजी का बह योगदान माक्संवाद के मानवता- 
वादी और जनतांत्रिक तत्वों का पीषक है तथा उसके अंतरात्मा के अनुरूप है 
जो मादसे की खिन्तनघारा में निहित है ।* 


इसके पहले कि नरेम्द्रदेवजी के समाजवाद के विषय में और कुंछ लिखा 
जाए, यहां इतना ही इगित करना आवश्यक है कि श्रो० मुकुट बिहारीलालजी 
के मत और निष्कर्षो का समुचित आदर और विश्वास करते हुए भी कुछ 
उसी प्रकार की शकाए बनी रह जाती हैं, जो प्रो० डी० पी० मुखर्जी के समाज- 
बादी होते हुए भी उनके मन मे बाचायेजी के मानवताबाद और वर्ग-सधर्ष 
की बात को लेकर उठी थी। प्रो० मुकुट बिहारीलालजी के समाधानों में भी 
ऐसे ही कई प्रश्न उठ खडे होते हैं और विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा करते है। 
आतन्नायंजी के विधय मे यह सोचना कि वह कोई-कोई काम दिखावे के लिए या 
रूढिग्रश्त समाज के डर से करते रहते थे, उनका अपमान करना होगा। 
उन्होंने अपने जीवन मे दुढ नि्चय और तकसम्मत सिद्धांतों पर अटल रहने 
के अनैकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए । हम पहले के अध्यायो में उनके व्यक्तित्व 
की पहचात कर चुके हैं। अत. यही मानना उचित होगा कि वह जो भी करते 
थें, उसके पीछे उनका विद्वास और उनकी निष्ठा होती थी और उसे बह अपने 
जीवन का ही नहीं बल्कि समाज का आदर्श मानते रहे थे। यदि वह स्वतत्र 
चेता दाशंनिक न होते, यदि वहू बहुपठित सननशील बौद्धिक न होते, यदि 
उनमे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विचारधाराएं उनके अपने चित्तन 
और तक की कसौटी पर खरी न उत्तरी होतीं, और वह केवल शुद्ध माक्सवादी 
होते तो न तो बह अपने लडके का विधिपूर्वक यज्ञोपवीत कराकर श्रीप्रकाशजी 
से मत्र की दीक्षा दिलाते मौर म ही श्रीघ्र काश्नजी के पुत्र के उपनयन संस्कार 
मे जाकर उनके लड़के को ग्रायत्री मंत्र की दीक्षा देते | यह भी नहीं माना 
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जा सकता कि चूंकि उन्होंने श्रीप्रकाशनी के लड़के को दीक्षा दो थी, अतः: 
उनका प्रत्युपकार करने के लिए अपने लडके का उपनयत उन्होंने किया। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि तब तक इस कृत्य के होने तक वह दृढ़ माक्स- 
बादी नहीं हुए थे। अगर ऐसा मान भी लिया नाए, जबकि तथ्य यह नहीं था तो 
भी तब तक बौद्ध द्शत का उनका गहन अध्ययन जौर मनन हो चुका था। 
श्रमण संस्कृति की वह बडे आदर से देखते थे और कही गहरे में उसे अपने 
भीतर उतार भी चुके थे। अत्त: यदि उनमे उपनयन्त संस्कार के भ्रति नही, तो 
उसके कर्मकाड के प्रति अनास्था जग चुकी थी। यदि इसे भी छोड़ दे तो भी 
उनके विचारों मे वर्म-व्यवस्था की ग्रिरी हुई अवस्था और उसके रूढियत 
विचारों से उन्तका विद्रोह स्पष्ट हो चुका था। ऐसा होने मे उतके ऊपर अपने 
देश के इतिहास और दर्शेन के अध्ययन का, आय॑ समाज और गांधीजी के 
विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से मिलता है। वर्णाश्रम के प्रति भास्था के लिए, 
भले ही वह पर्याप्त सुधारों के साथ नए रूप से व्याख्यायित क्योंन की गई 
हो---माव्सवाद मे कोई जगह नहीं है । सच्चा माक्संवादी जो केवल जायातित 
विचारों के आधार प्र अपना मतवाद स्थिर कर रहां होता है, इस प्रकार 
का आचरण कभी भी तहीं करेगा | तव वया वह वर्ण-व्यवस्था मे विश्वाप्त 
रखते थे ? इसका उत्तर वह स्वयं थे। बह वर्ण व्यवस्था को ऐतिहामिक 
घटनाक्रम से अधिक कुछ नही मानते थे। भारतीय इतिहास और सस्कृति 
के महत अध्ययन में उनमें उसके प्रति किसी ससय-विशेष मे आदर का 
भाव जरूर बनाया था, पर वही व्यवस्था उनके लिए उनके समय से 
अप्रासगिक और सामाजिक विकास की विरोधी हो चुकी थी। बह कहते 
हैँ “प्राचीन भारत में वर्णाश्रम की व्यवस्था थी। इसकी रक्षा करता 
राज्य का कतेव्य था। सामाजिक संगठन भे राज्य का हस्तक्षेप वहीं 
होता धा। समाज वर्मों मे विभक्‍त था। प्रत्येक वर्ण की जीविका नियत थी, 
समाजिक नियंत्रण कुछ बातों में कठोर था। खान-पान विवाह सम्बंध और 
जीवबिका के विषय में कठोर नियंत्रण था किन्तु विचार की स्वव॑ंत्रता थी | 
आप चाहे ईश्वर के अस्तित्व को भाने या ने माने अथवा आपका धर्म 
जेदानुकूल हो या त हो, आप समाज से बहिंष्छुत नही हो सकते । किन्तु जिस 
काल में प्रतिलोभ विवाह मना था, उस काल में प्रतिलोम विवाह करने पु 
समाज से पृथक होता पड़ता था और जिस काल में केवल संवर्ण विवाह की 
ही अनुज्ञा थी उस काल सें असवर्ण विवाह करने पर समाज से अलग होना 
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पडता था। इसी प्रकार भनत्यज अपनी जातिके रिवाज से बंधेयं। जो 
अधिकार द्विजों को प्राप्त था वह शुद्रों और दूसरे लोगो को नहीं था।” इस 
ऐत्तिहासिक तथ्य को स्पष्ट करने के बाद वहे अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करते 
हैं और कहते हैं कि आजीविका के कुलागत होने के कारण और प्रत्येक बर्गे की 
आजीविका नियत होने के कारण स्वाभाविक विकास में शकावट होती है। 
किन्तु जो सन्‍्यास ग्रहण करता था और घर-बार छोड़कर आध्यात्मिक चिन्तन 
मे लगता था, उसके लिए सामाजिक नियम नही थे । श्रमण सब कोई हो सकते 
थे और निःश्रेयसत की प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्नशील हो सकते थे। मोक्ष 
परम पुरुषार्थ है । उपनिपदों की इस उक्ति में उनका विव्वास' था कि 'मनुष्य 
से श्रेष्ठतर कुछ वही ।' पर वह मनुष्य के वेयक्तिक विकास में घ॒र्माचरण की 
भारतीय आधा रशिला को हिलाना नहीं चाहते थे। उसमे उनका विश्वास 
था। धर्माचरण का उत्कर्गय और विकास वहु चार आाश्रमों में देखते थे । इस 
आश्रम व्यवस्था के पहले चरण में उपनयन संस्कार के महत्व को बह मानसे 
में। भारतीय विचारधाराओं काजों वहुविध विकास हुआ था, उससे व्यक्ति 
कर पुरा जीवन सतत्‌ विकासशीस था। इस प्रक्रिया में बह सदा एक के बाद 
दूसरी भूमिका मे प्रवेश करता रहता था। दीक्षित होता रहता था। यह दीक्षा 
ही उसमें बह संस्कार उत्पन्त करनी थी, जो उसे समाज को व्यवस्थित रखने 
और धर्म को घारण करने की शक्ति प्रदान करता था। नेततिक व्यवस्था की 
स्थापना भारतीय संस्कृति की एक बहुत बडी विशेषता थी । उस पर विश्वास 
दृढ करते हुए वह कहते हैं, “जीवन के सफल संचालन और स्वस्थ विकास के 
लिए एक-न-एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। कर्म फल में 
विश्वास प्रक्टकर मानवीय कम को सहज ही महान लक्ष्य की ओर प्रेरित 
करने के उद्द श्य से भारतीय संस्कृति में धर्म, अथे, काम और मोक्ष इन च'र 
पुरुषार्थों की प्रतिष्ठा हुईं है। मोक्ष को हमारे यहां सर्वोच्च पुरणर्थ माना सया 
है। मोक्ष से तात्पर्य मनुष्य की आध्यात्मिक और बौद्धिक मुक्ति से है। योग 
के बिना कोई मोक्ष नही प्राप्त कर सकता । योग से तात्पयें मन की समाहित 
भवस्था और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण से है। हमारे यहा के सभी सम्प्रदाय, चाहे 
के आत्मवादी हों या अतात्मवादी, इस बिचार-सरणि पर एक मत है। उन 
सबका गंतव्य एक ही है--मानव की मुक्ति । कर्म फल की वासना न रखते 
हुए और शुभ कर्म करते हुए मोक्ष की ओर निरंतर बढ़ते जाना यही भारतीय 
संस्कृति का मूलाधार है।” यही कारण था क्रि वह भाक्से के उन विचारों कौ 
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अक्सर चर्चा करते पाए गए, जिन्हें वह समाजवाद का आवश्यक अंग मानते 
थे। वह माक्संवाद के नैतिक और सास्कृतिक तत्यों पर अधिक जोर देते थे 
और मास की उस उक्ति को अक्सर उद्घृत करते थे, जहा उन्होने कहा है कि 
सर्वहारा मजदूरों को प्रतिदित के भोजन को अपेक्षा आत्मविश्वास, स्वाभिमान 
और स्वतंत्रता की कहीं अधिक जरूरत है। “आचायेजी का समाजवाद' एक 
बडा नैतिक और सास्कृतिक आंदोलन था। माक्‍्संबाद के इस तत्व पर विशेष 
ध्णन देते हुए वह माक्से को 'अपने थ्रुग का महान मानवतावादी' मानते थे। 
उनके विचार में माक्स की विचार-सरिणी का मुख्य विषय मानव था। मार्क्स 
की व्याख्या करते हुए वह कहते हैँ कि मानव सर्वोपरि है। जो पिद्धात, वांद 
या विचार-.--चाहे वह कोई घमम हो या दक्षत या अर्थशास्त्र, मानव के उत्कर्ष 
को घटाता है, बह मार्क्स को मान्य नहीं है। नरेन्‍्द्रदेषजी को भी मानव का 
अपकर्ष मान्य नहीं था। वह भी उसके उत्कर्ष में ही समाज का उत्कर्ष देखते 
थे। चार आश्रम मानव के उत्कर्ष कौ चार मणिली इमारत थी । अपने जीवन 
दर्शन को स्पष्ट करते हुए, वह %हते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने में ध्येय 
है भौर उसे स्वयं के लिए अपने दृष्टिकोण से धुर्ण एवं संतोषदायक मार्ग की 
सख्लोज अवश्य करनी चाहिए । 


इतने विचार मंथन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नरैन्‍्द्रदेवजी मूलतत. 
स्वतत्रचेता विचारक और बोद्धिक थे। उन्होंने पूर्व और पर्चिम के प्राचीन 
और भर्वाचीन सभी विचारों पर गहराई से मतत किया था और अपने समय 
तक के प्रतिपादित सभी प्रमुख दर्शनों का अध्ययन किया था | उनमे वैचारिक 
संकोच या पूर्वाग्रह नही था। अपने चिन्तन के आधार पर वह अपने स्ववंच 
विचार रखने वाले बोद़िक थे । यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने समाजवाद 
प्र, उस बसतात्रिक समाजवाद पर, जिसके वह व्याख्याता और प्रतिष्ठापक 
थे, कोई स्वतत्न पुस्तक नहीं लिखी । लिख नही सके । उन्हें लिखने का समय ही 
नही दिया गया। यदि ऐसा कर सके होते तो बहू संसार के लिए एक अमुल्य 
निधि छोड़ गए होते जो मानवता के कल्याण के लिए एक सुविचारित मारे 
प्रशस्त करती | इसलिए कि वह शक कांतिदर्शी बौद्धिक थे। नरेन्द्रदेव के 
मित्र, सहयोगी और समान विचारघर्मी, सम्धूर्णानद ने एक जगह भारतीय 
बौद्धिको के कतंन्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुछ वाक्य कहे हैं। उस 
दो-तीन वाक्यों को यदि एक स्थान पर रख दिया जाए तो वे मिलकर 
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बौद्धिकता की अच्छी और सही परिभाषा बन जाते हैं। उनके वाक्पों का 
एकत्रित रूप इस प्रकार होगा। सम्पूर्णानंदनी कहते हैं कि ““बुद्धिजीवी का 
सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि वह एक विद्रोही होता है, जो सत्ता के आगे फ्ुकंता 
नहीं । सच्चा बुद्धिजीवी आंख मूंदकर एक ओर को नही बढ़ सकता। वह 
परम्परागत नैतिकता का भक्त नही है। उसकी सहानुभूति व्यापक है ।” नरैन्‍्द्र- 
देव इस कसौटी पर खरे सोने के समाद चमकते हैं | वह सभी दृष्टियों से सच्चे 
बौद्धिक थे। उन्होने किसी भी मत को पेशन समझ कर नहीं, वरन्‌ तक॑ की 
कसौटी पर कसकर एवं सत्य प्रमाणित होने पर ही स्वीकार किया | ऐसा 
करते हुए सी वहू बपने देश की आवश्यकता, उसकी आत्मा की पहचान को 
बराबर अपने सामने रखते रहे । वस्तुत: वह किसी के अनुयायी नही थे, वह 
“नरेन्द्रदेव थे । 
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97 में माल्वीयजी द्वारा उत्तर प्रदेश मे (उत्त समय के सयुक्त प्रांत में ) 
किसान सभा की स्थापना की गई थी। वह प्रांतीय स्तर पर उसके अध्यक्ष 
भी ये। होमरूल लीग की भी स्थापना हो चुकी थी और बरेन्‍्द्रदेवजी होमरूल 
लीग की फैजाबाद शाखा के संस्थापक और मत्री थे। उद्योग की दृष्टि से उत्तर 
प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रात था। कानपुर की कुछ मिलों और गोरखपुर में चीनी 
के कुछ कारखानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सामान्यतः ऐसा कुछ भी नही 
था जो मजदूरों की समस्या को प्रमुखता देता। यहा केवल' किसानों की ही 
तादाद ज्यादा नही थी बल्कि यहा के जमींदार और ताल्लुकेदार भी अन्य 
आतों के जमीदारों के मुकाबले तादाद में ज्यादा थे। इनमे भी ऐसे जमीदारों 
और ताल्लुकेदारों की तादाद ज्यादा थी, जो अपनी जमीदारी या रियासतो में 
मे रहकर अपने ऐशो-भाराम के लिए नगरों मे ही रहता अधिक पसद 
करते थे। इनकी जमींदारियो की देखभाल और श्रबध का प्रायः पुरा-का- 
पूरा भार इनके कर्मचारियों पर रहता थप। वैसे भी वे सनमानी कर सकते 
थे, पर अपने मालिकों के सदा उपस्थित न रहने पर, और बाहर से बराबर 
रुपयो की' मांग आते रहने पर, इन्हें वह सब भी करने की छूट मिल जाती थी, 
जो किसी भी दशा मे मानचीय नहीं माता जा सकता था। इलका प्रबंध भी बहुत 
हुद तक मालिकों के हित में ही होता था, अतः ज्यादतियों का होता या होते 
रहना एक आम बात हो गई थी । यहा तक कि ये ज्यादतियां कंह्ठी-कही रिवाज 
का सी रूप ले चुकी थी। इनमें कुछ सावंभौम रूप भरी ले रही थीं । बेगार 
प्रथा इनमे से एक उदाहरण हो सकता है । तत्कालीन सयकत प्रांत की कांग्रेस 
कमेटी ने किसानों की दशा का अध्ययन करने का निशच्चथ किया और 
सम्पूर्णानंदजी तथा नरेन्‍्द्रदेवजी को यह कार्य सौंपा गधा। फैजाबाद जिले 
के किसानो के बीच काम करते रहने के कारण इन्हें इसका अच्छा-खासा 
अनुमव था, फिर भी प्रांतीय कांग्रेस द्वरा समकित कमेटी के सदस्य की हैसियत 
से इन्होंने परे प्रात का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्युत की । अपने 
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इन अनुभवों और अध्ययन के बाद नरेन्द्रदेवजी का यह निरिचत मत बन गया 
था कि समय-समय पर किए जाने वाले कुछ सुधारो से किसानों की समस्याओं 
का समाधान नहीं हो सकता । नरेन्द्रदेदजी के परिवार की अपनी जमींदा री 
भी थी और उसकी देखभाल इनके बड़े भाई महेन्द्रदेवजी ही करते थे। पर 
इसके विचार में यह संस्था अपनी उपयोगिता और ग्रासग्रिकता खो चुकी थी 
और इसके उन्मूलन में ही किसानों और जमीदारो की भलाई थी। यही इसका 
मूल और एकमात्र समाघान था। न' केवल किसानों का आथिक विकास वरन्‌ 
जमींदार परिवारों में वर कर गई जड़ता और भवनति से उनका छुटकारा 
भी इसी में निहित था । अतः तरेन्‍्द्रदेवजी' इसी विचार को पुष्ट करते रहते ये' 
कि किसानों को संगठित करके उन्हें राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 
संघर्ष के लिए तेयार करना चाहिए। बिना किसानो की मुक्षित के समाजवाद 
की स्थापना में उठाया गया हर कदम प्रतिगामी और छोटा पड़ता जाएगा। 
आजादी की' लडाई मे उनका सक्रिम सहयोग तो वह आवश्यक माचते ही थे, 
समाजवादी समाज की स्थापना भे भी इसे बह परमावश्यक तत्व मानते थे। 
किसानों को संगठित करके आजादी की लड़ाई लड़ने में वह अधिक आशावान 
इसलिए भी थे कि इससे सामरिक लाभ तो था ही, बल्कि पुरे देश का सहयोग 
भी मिलता था । अंग्रेजी हुकूमत का दर गांव में पहुचना और हर गांव के हर 
घर में पहुचना मुश्किल हो सकता था पर यदि राजनीत्तिक चेतना और समाज 
के आर्थिक ढांचे के प्रति समाजवादी विचारों का प्रसार किसानों में सफलता- 
पुर्वेंक घर कर जाए तो यह विश्ञाल समुदाय एक विराट पुरुष के समान खड़ा 
होकर साआाज्यवाद के राक्षस से अपनी लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ सकता है। 


इस काम में वह सहकारिता को अपना साध्यम बनावा चाहते थे। उनके 
बिचार में सहकारिता आंदोलन चलाकर उसके माध्यम से किसानो को जनतत्र 
की समझ और सहकारी समाज के आदर्श रूप की परिकल्पना आसानी से दी 
जा सकती थी। पर नरेन्द्रदेवजी जहां किसानों के हित-रक्षा के इतने बे 
संमर्थंक भरे, वही वह अपने समकालीन नेताओं की उस विज्ञा रधारा के विरुद्ध 
भी थे, जो किसानवाद को प्रोत्साहन देने वालों थी । किसानबाद समाजवादी 
समाज की स्थापता मे ्ाघक था क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी संकुचित थी। वह 
तो एक व्यापक बरातल पर उस वर्य-संघर्ष को जगाना चाहते थे, जिसमे 
किसान और मजदूर मिलकर उस समाजवादी समाज को स्थापता कर सकें, 
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जिसका लक्ष्य बर्गहीन समाज की स्थापना हों। इसलिए वह चाहते थे कि 
कांग्रेस किसानों भर मजदूरों की सेस्थाओो को मान्यता देकर उनकी सामूहिक 
सदस्यता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व काग्रेस्त मे स्थापित कर इस कार्य मे 
सफलता प्राप्त करे। इस परिकल्पता को साकार रूप देते के लिए वह 934 
से ही प्रयत्नशील रहे। सन्‌ 936 में जब वह प्रांतीय काग्रेस के अध्यक्ष बनते 
तो उन्हीने अपने अध्यक्षीय भाषण भे कहा, “जनता के दैनिक जीवन के झाधिक 
सधर्ष को साम्राज्य विरोधी संग्राम से सम्बद्ध करने से ही जनता राष्ट्रीय 
आादोलन में सजीव भाग लेते को तैयार की जा सकती है।” पर काग्रेस के 
मध्यम से इसे काम में उन्हें सफलता न मिल सकी । कांग्रेस उनके इन विचारों 
से मूलतः: सहमत नही ही सकी, फिर भो काग्रेस मे किसानो का प्रभाव बढता 
ही गधा। इसके पीछे गाघधीजी, नेहरूजी तथा कांग्रेस में जो समाजवादी 
विचारक थे, उतका और कछ अन्य नेताओं का भी हाथ था। 


कांग्रेस में किसानो के अभाव के बढने का एक और भी महत्वपूर्ण कारण 
था । ग्यघीजी ने अपने नेत॒त्व में स्वतत्नता सम्राम को जिस प्रकार चलाया तथा 
जैसी रणनीततियां अपनाई, उसमे किसान वर्ग ही नहीं बल्कि उन सभी गरीब 
तबके के लोगो का समावेश हो गया जो गरीबी से सतप्प होने के कारण 
जिक्षा-सुविधाओं से वचित रह गए थे और जिन्हें बौद्धिक और सैद्धांतिक बातो 
की कोई समझ नहीं थी। भारत्त में ऐसप मपार जन-समूह था जो मुक्ति की 
छूटपटाहूट लिए जी रहा था, पर उसे कोई रास्ता नही सुकृता था । ऐसे अपढु 
गरीबों को गांधीजी की सादगी, उनकी नैतिकता, उनका धर्माचरण और 
प्रत्यक्ष अपरिग्रह का व्यवहार बहुत आक्रष्ट करता था। नरेन्द्रदेवजी ने 
गाधीजी के इच सभी गुणों को यथावत और यथासम्भव अपनाकर किसानों को 
झिक्षित करने के कार्यक्रम पर भी जोर दिया । वह स्पष्ट देख रहे थे कि बिना 
शिक्षा और साक्षरता के समाजवादी प्प्ताज की स्थापना करना वालू की 
भीरि उठाना मात्र होगा । अशिक्षित और भिरक्षर समाज सुदृढ़ नहीं हो' 
सकेगा। बहू संकट के समय ठिक नहीं सकेगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा । 
सविनय अवज्ञा आंदोलनों में जिस प्रकार विभिन्‍त प्रातो के गरीब तबके के 
निरक्षर लोगों मे, जितमे किसानों का ही बाहुल्‍य था, आगे बढ़कर इन अआदो- 
ख्ों को सफल बनाने और जीवतता देने में काम किया, उससे इन नेताओं 
की बसि खुल गईं। गाथीजी का करिद्मा तो था, पर नरेन्द्रदेवजी इसे 
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स्थायित्व देने और इस उत्साह के बातावरण को समाजवादी समाज की 
स्थापना की ओर सक्रिय रूप से मोड़ देने के लिए चितित रहते थे । 


नरेन्द्रदेवजी की इस सक्तियता और उनकी दूरदर्शी विधारधारा ने किसानों 
की संकुचित किसानवाद से उबारकर उन समस्त जनशक्तियों के साथ, जो 
झोषित वर्ग में जाती हैं, किसान आंदोलन में आगे लाकर खड़ा कर दिया । बहू 
939 में मखिल भारतीय किसान सभा के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए ॥ 
छत्त दिनों किसान सभा के मंत्री प्रों० एन० जी० रंगा थे। दोनों ही उप्र राष्ट्र- 
बादी और स्वतंत्रता संग्राम के जाने-माते सेनानी बन चुके थे । सामंतशाही का 
विरोध और जमीदारी प्रथा का उन्मूलन दोनों का ही प्रधान लक्ष्य बन चुका 
था । दोनो ही इस बात को मानते थे कि कांग्रेस और किसान संगठनों का सह- 
योग स्थर्तच्ता संग्राम की सफलता के लिए आवशध्यक है। अतः किसान सभा के 
कार्यक्रम को स्पष्ट करने में नरेन्द्रदेवजी को विशेष कठिताई नहीं हुई। इस 
सदम् में बिहार,कै स्वामी सहजानदजी का भी नाम नहीं मुलाया जा सकता । 
तरेन्द्रदेबजी ने इस अवसर पर अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि काग्रेस 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकों है। वह साम्राज्य विरोधी संघर्ष की 
भगुआ है, अत औपनिवेशिक शोषण भौर आधिपत्य से मुक्ति के लिए किसान 
संगठनों को कांग्रेत के साथ सहयोग करना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने 
काग्रेस को भी कहा कि उसे किसानों और उनके संगठनों को एक राष्ट्रीय 
आधार देकर और उनका प्रतिनिधित्व प्राप्तकर वेश की प्रगति को आगे' 
बढाने की बात सोचती होगी। किसान सभा के माध्यम से उन्होंने जमीदारी 
उन्मूलन और उससे होते वाले अच्छे परिणामों की भ्ोर संकेत किया तथा 
किसान आंदोलन को! एक दूरदृष्टि के साथ ही नैतिक और आर्थिक आधार 
भी दिया। उनके साथ किसान बांदोलन में बहुत से समाजवादी विचारधारा 


के नए-पुराने कार्यकर्ता आगे आए और बाद में कुछ ने बहुत ही उपयोगी कार्य 
भी किया। 


आरत में किसान आंदोलन की घुमवदार कहानी बडी लम्बी हो जाती है, 
यद्यपि अवधि की दृष्टि से उसे बहुत छोटा होना चाहिए था। कालांत्तर मे 
उसमें कभ्युनिस्ट प्रभाव कैसे पत्पा और किस प्रकार कम्युनिस्टों ने उप्ते भीतर 
से छित्त-भिन्‍न किया, यह सब वृत्तांत यहां अग्रासंगिक है। किस्तु नरेच्द्रदेवजी 
किसानो से अलग रहकर भारतीय समाजवाद की कल्पना नही कर पाते थे, 
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अत प्रमय-समय' पर उन्हें सगठित करने और मजदूरों के साथ मिलाकर 
राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित करते हुए उन्हे वर्ग-संधर्ष के लिए तैयार करने का 
उनका प्रमुख कार्यक्रम बराबर ही बना रहा। स्वामी सहजानंद मे ]946 में 
जिस किसान संघ की स्थापना को भरी, वहीं आगे चलकर किसानों और 


मजदूरों को साथ ले चलने के उद्देश्य से किसान पंचायत संगठन समिति के 
नाम से विकसित हुई और डा० राम मनोहर उसके अध्यक्ष हुए थे। सन्‌ 949" 
में मार्च के महीने मे सोशलिस्ट पार्टी ने जो अपना अधिवेशन पटना में बुलाया 
और जिस सध्विद्न में यह समिति बनी, उसके पहले ही उत्तर प्रदेश की 
किसान पंचायत का अधिवेशन नरेन्द्रदेदजी की अध्यक्षता मे कानपुर मे हो चुका 
था और उसमें नरेन्द्रदेबजी ने किसानों को संगठित होकर झोषणविहीते समाज 
बनाने की सलाह दी थी। सन्‌ 949 में ही सोशलिस्ट पार्टी और किसान 
पचायत के संयुक्त नेतृत्व में किसायो का एक विशाल प्रदर्शन लखनऊ में ही हुआ 


था। उन दिनों इस पुस्तक का लेखक लखनऊ में ही था और किसानों के उस 
नारे के विरुद्ध, जिसमें प्रदर्शनकारी कह रहे थे किसान जागा, पंत भागा, 


आचायंजी का क्षोम भी देख चुका था। आचार्यजी का संस्कार और शील इस 
प्रकार के अज्योभन नारे बरदाइत नहीं कर सका और उन्होंने उसे बंद करने 
का आदेश दिया था। पंत्तजी उस दिन लखनऊ के बाहर थे | यह जरूरो नही 
था कि वह उस प्रदर्शन से बचने था परिपत्र लेने से बचने के लिए बाहर गए 
हो । शासकीय कार्य से भी वह बाहर जा सकते थे। जो भी रहा हो, प्रदर्शन 
के बाद परिपत्र सचिवालय की भित्ति पर चिपका दिया गया था। वस्तुतः 
यह प्रदशन जभीदारी उन्मूलन समिति में, जिसके अध्यक्ष पंतजी थे, प्रस्तावित 
जमीदारो को दिए जाने वाले मुआवजे के विरुद्ध था। आचायेजी जमीदारी- 

उन्मूलन कोष की योजना के विरुद्ध थे और उनका विचार था कि जमीदारो 
को उस हिसाब से कोई मुआवजा न दिया जाए, जिस पर सरकार विचार कर 
रही थी। वह जोत की अधिकृतम सीमा 30 एकड़ और कम-से-कम सीमा 
साढ़े बारह एकड के पक्ष मे थे। यह खेद का विषय है कि उन दितो कांग्रेस के 
उद्घोधित आश्वासन को पूरा करने के उत्साह में और किसानो को काग्रेस से 
अलगकर वर्ग-संघर्ष मे मजदूरों के साथ जोडने के जोश में इस बात पर किसी 
भी पक्ष ने ध्यान नही दिया कि जमींदारी उन्मूलन की रीति-नीसि से और 
ग्रमवासी को किसान ही मानकर उसे जमीन डिलाने की मांग से देश के 

पर्यावरण का और उसके मुलाधार (वनों का कितना और कितनी तेजी से 
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विनाश्ष होगा। उस समय इस अहम मसले पर सोचने की किसी को भी फुरछत 
नही थी। किसानों पर होने वाले अत्याचारों की कहाधियां तो बहुत लिखी 
गईं! इस सम्बंध की कई जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गईं, पर जमीदारी 
उन्मूलन विधेयक के चलते जमीदा रों को हरे-मरे फलदार बागो का रातों-रात 
सफाया करने का प्रोत्साहन कंसे मिला, इसकी छानबीन बजाज तक न हो सकी 
है | समाजवादी समाज की स्थापना में किसानो को अलगकर सफलता नहीं 
प्राप्त की जा सकती | इस सत्य की ओर बहुतों का ध्यान गया, पर बढती हुई 
आबादी के आसार देखते हुए भी भौर यह जानते हुए भी कि मुगल शासनकाल 
से ही भारत की कृपि प्रायः जीविकोपार्जद और आहार का सहारा मात्र बन 
कर रह गई है, इस बात की ओर किसी ने भी गम्मीरतापूर्वंक विचार नही 
किया कि भारतीय कृषि सूमि का क्षेत्रफल बिना बढ़ाए उसे उद्योग के रूप मे 
कैसे परिणत किया जाएं, ताकि अधिक आबादी के बोक से दबकर बहू मृत्त- 
प्रायः न हो जाए और जो किसान पहीं है या हो नहीं सकता, उसके लिए 
सभुचित उद्योगों को व्यवस्था कर उसे कारगर मजदूर बनाया जाए। 
म्रेन्द्रदेवजी गावो मे सहकारी खेती पर जोर दे रहे थे, चौघरी चरणसिह इसके' 
घोर विरोधी थे। चूंकि वह शासन मे थे, उन्होने इस सहकारिता का न केबल 
विरोध किया वरन्‌ उत्तर प्रदेश में किसी मी सहकारी भावता को निर्मल करने 
से कारगर रहे | नरैन्द्रदेवजी की उस कल्पना को भी व्यवहारिक सम्बल नही 
पिला, जिप्तके द्वारा वह खेतों की उपज गौर मिल से उत्पत्त उपभोग्य प्तामग्री 
की कीमतों में सदा संतुलन बनाए रखना चाहते थे। इस सम्बंध में 
सम्पूर्णानंदजी' की एक बात बहुत याद आती रहती है। वह अक्सर कहा करते 
थे कि अगर मरेन्द्रदेदजी और कुछ अन्य समाजवादी विचारक सविधान 
परिषद्‌ मे, प्रादेशिक और केन्द्रीय शासन में बने रहते तो इस देश मे भी 
समाजवाद की नीव पड जाती, विचारों में स्पष्टता आ जाती और उद्देश्य 
अधिक जनोपयोगी होते | पर जो नही हुआ, उसकी चर्चा अब क्या करनी । 


मजदूरो की समस्या पर भी आचारय॑जी अपने ढंग से विचार करते ये। वह 
मात्र ट्रेड यूनियन मनोवृत्ति के पूर्णतः खिलाफ थे। इसके साथ वह मध्यम 
चर्गीय क्रांतिकारी चितकों और कार्यकर्ताओं को भी जोड़ता चाहते थे। उनके 
विचार में समाजवाद का संदेश ये चितक ही दे सकते है और ऐसे ही कार्यकर्ता 
किसानों और मजदूरों की मनोवृत्ति को परिष्कृत करके उन्हे सदियों से घर 
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कर गई भाग्यवादिता से बाहर निकाल सकते है। सम्पृर्णानंदजी तो भाग्य शब्द 
को ही अभारतीय मानते थे और भाग्य पर भरोसा करके काम करने वालो 
से बडी नफरत रखते थे। नरेन्द्रदेवजी भी किसानों-मजदूरों के मस्तिष्क से 
भाग्यवाद को निकाल फेंकना चाहते थे ओर चाहते थे कि उनमें अपने पुरुषार्थ, 
कर्तंव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो और थे उसके प्रति सचेष्ठ हों । 
वह झोषण के प्रइन पर जातिवाद को सामने नहीं रखते थे। भोषक और 
शोषित बस ये दो ही वर्ग हैं। इनमे सभी जातियो के लोग होते हैं। लखनऊ 
के पंच सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, “कुचला हुआ मजदूर 
बाथिक एकाधिकार का दोष जाति की ऊचाई को देता है। वह यह नहीं देख 
पाता कि शोषक और शोषित ऊंची और नीची दोनो जातियों मे बंटे हैं, किसी 
में धोडे है, किसी में ज्यादा । देहात का गरीब विरादरी को परिभाषा मे ही 
सोचता है। हमे देहात की शोषित जनता को समभाना है कि जाति, बंश और 
सम्प्रदाय' के भेदों को मुलाकर झोषक वर्ग के आशिक ग्रभृत्व के विरुद्ध वे 
सयुकत मोर्चा कायम करे।” 


“आचार्य नरेन्द्रदेव मजदूरों का आ्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा 
मेतिक्‌ प्रशिक्षण आवश्यक समभते थे। उनकी राय मे मजदूरों को मौजूदा 
आर्थिक, सामाजिक और राजनौतिक परिस्थिति का तथा समाजवाद के 
आधिक, सामाजिक और राजनीतिक सक्ष्यो और मृल्यों का ज्ञान कराया जाए, 
उन्हें सम्प्रदाय और जात-पांत की सकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठाकर देश की 
समस्याओं पर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनके सास्कृतिक जीवन 
को यथाश्षक्त परिष्कृत किया जाए, तथा उनकी सहज नैतिक प्रेरणाओं को 
जाप्रत और विकसित करते में उन्हें सहायता दी जाए और उन्हे जनतात्रिक 
सहकारी क्यय॑पद्धति के अभ्यास्त की ओर प्रेरित किया जाए।” ( मुकुट बिहारी, 
26] ) आचार्यजी के मत में नेतिक तथा आध्यात्मिक विशिष्टता प्राप्त करने 
का प्रथत्त वर्ग-संघर्ष का अधिचिछिन भंग था | उनका विचार था कि समाजबाद 
की लड़ाई मजदूर बर्ग के नेतिक उत्कर्ष की अपेक्षा रखर्त। है । यदि हम नंतिक 
आधार पर पूंजीवाद को घृणित बताते हैं तो हमको नैतिक स्तर पर समाज 
को एक नई दुष्टि देनी चाहिए । उतका विश्वास था कि सर्वहारा मजहूरो को 
रोजमर्रा के भोजन की अपेक्षा आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वतंत्रता कौ 
कही अधिक जरूरत है। आचार्य नरेन्द्रदेव मजदूर सगठतों में विभाजन के 
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विरोधी थे । बोसवी शताब्दी के प्रारम्भ में जब भारत के मिल मजदूर द्वेड 
यूनियन के रूप में संगठित हुए थे, तब इस बात की आशा बंधी थी कि मजदूरों 
के इस संगठन को मजबूत बनाकर शोयक वर्ग के विरुद्ध मोर्चा कायम किया 
जा सकता था, पर ज्ञीघ्र ही वे दो तीन दलों मे विभकत हो कर स्वार्थ के 
आधार पर काम करने लगे। नरेन्‍्द्रदेवजी को इस बात का बराबर दुख बना 
रहा कि अवसरवादी नेताओ ते उनके वर्गों मे फूट पैदा कर मजदूरों को गुमराह 
बना रखा है। नरेग्द्रदेवजी को मजदूरों की क्रांतिकारी शक्ति में मी विश्वास 
था और वह यह भी सानते थे कि मजदूर संगठन एक महान राजनीतिक ताकत 
बन सकता है। पर इसके लिए वह यह भी आवश्यक समभते थे कि कांग्रेस 
द्वारा संचालित साम्राज्य विरोधी संघर्ष में श्रमिक शामिल हों। काग्रेस द्वारा 
सचालित राष्ट्रीय संघर्ष से मजदूरों को अलग रखने की कम्युनित्टों की तीति 
को वह आत्मघाती मानते थे | उनका विश्वास था कि कम्युनिस्टो की नीति पर 
चलकर भजदूर त तो राजनीतिक द्ाक्ति बन सकते हैं मौर न देश का कोई 
भला कर सकते हैं । 


नरेन्द्रदेवजी को कल्पना के जनतांतिक समाजवाद में किसानों और मजदूरों 
का सम्मिलित संग्रठत नैतिक उत्थान की राह पर चलता हुआ शिक्षित समुदाय 
बनकर हो राष्ट्रहित और प्रगति का साभीदार बन सकता था । इसके लिए 


कठिन परिश्रम,, अध्यवसाय, प्रशिक्षण और स्वार्थहीन नेतृत्व पर बहू बराबर 
जोर देंते रहे । 
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आचार नरेन्द्रदेव दृढ़ ब्रती, सिद्धांतों से समझौता न करने वाले आदकों- 
वादी राजनेता थे । राजनेता के अतिरिक्त शिक्षाश्ञास्त्रो, विद्वात, दार्शनिक 
और भारतीय इतिह्ाप और संस्कृति के मम की समझ रखते हुए उसके पोषक 
भौर उन्‍नायक भी थे। ऐसे प्रतिभावान पुरुष उनके समय में कुछेक ही हुए । 
यह सब होते हुए उत्का सार्वदेशिकः रूप राजनेता का ही उभरता गया। 
गांवीजी के नेतृत्व में स्वतच्रता संग्राम में उतकी भूमिका सदा चिरस्मरणीय 
रहेगी। राजनीति के क्षेत्र मे उतरने पर और बावजूद प्रारम्म मे तिलक और 
बाद में गाधीजी' के नेतृत्व को स्वीकार कर, उनके आदर्शों को अपनाते हुए भी 
उनकी स्वतंत्र चेताबुद्धि अपनी अलग राह भी बबाती रही। उसी का नतीजा 
था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बनने पर पहले तो उसमे सक्तिय रहे, बाद 
में कांग्रेस से अलग होने पर समाजवाद की पुष्टि, उसकी व्याख्या और उसके 
भारतीय स्वरूप का विश्लेषण तथा पहचान कराने में अग्रणी होने की मूमिक्रा 
में वह कांग्रेस विरोधी नेता के रूप भे देखे गए । कांग्रेस की नीतियो की 
खामिया उनसे अधिक और कम ही लोग पहचान पाले थे, क्योकि वह मूलतः 
काप्रेस के ही थे | असेम्बली में आकर भी उन्होंने संविधान परिषद में जाना 
स्वीकार नही किया। असेम्बली' में जाने के समर्थन पर उनके अपने विचारों 
का यत्किचित संकेत अन्यत्र भी हुआ है। यहां उसकी' पुनः चर्चा इसलिए भी 
प्रासगिक हो उठो है कि उससे उत्तके उस रूप का पता चलता है जो खुला था, 
उदार था, देश और समाज-हित-साधक था। 


ऊपर आवचार्यजी के कांग्रेस से सैद्धांतिक मतभेंदों का संकेत दिया गया है। 
यहीं यह भी याद रंखना चाहिए कि वह 936 में ही पग्रातीय कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्ष चुन लिए गए थे और जवाहरलालजी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय कार्य 
समिति के भी सदस्य थे | अतः प्रांतीय स्तर पर वह कांग्रेस की नीतियों का न 
केवल संचालन कर रहे थे, वरन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नियमन और निर्धारण 


शठ आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव' 


भी कर रहे थे। एक लम्बे अर्से तक वांग्रेस के उच्चस्थ पदों पर रहते हुए उन्हे 
कांग्रेस मे जो मेतुत्व का अवसर मिला था, उसको देखते हुए यह कहना कि वह 
कांग्रेस के कार्यों और नीतियों के सद्या विरोधी रहे, अनुक्तित होगा | जिन 
सिद्धांतों, आादश्शों, और कार्य क्रमों का निर्माण उनके काग्रेस भें रहुते हुए हुआ 
होगा, उनके हटते ही कांग्रेस ने उत्तका सर्वथा त्याग कर दिया होगा, यह भी 
ठीक नही है। अत: काँग्रेस जब-जब भी सत्ता में आई, उसकी रीति-नीति में 
आचार्यजी के विचारों और सक्रियता के अवशेष बराबर बने रहे होगे । 
आचार्यजी की ऐसी स्थिति में काग्रेस की कतिपय नीतिणे और कार्यो का 
विरोध करते हुए यह मानना णड़ेगा कि वहु रोगी का उपचार कर रहे थे और 
ग्रायः रोगी को स्वास्थ्य की दृष्टि से कडवी दवा देना आवश्यक होता है। 
आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवाद की' व्याख्या और गांधीजी के राम राज्य को 
परिकल्पना में क्षायद मौलिक्त भेद नहीं था।या तो आचायंजी प्रच्छुत्त बौद्ध 
की भूमिका निभा रहे थे, अन्यथा गांधीजी ही प्रच्छत्न रूप से समाजवाद को 
जनमानस के सस्कपर के साथ-साथ उसमें उतारते की चेष्टा कर रहे थे । एक 
उपचार देर से असर करने बाला, दीघेकालिक थ्य, दूसरा तत्काल फल की 
आशा में शल्यचिकित्सा जैसा आधू विक और दीखने मे वैज्ञानिक-सा था ॥ एक 
भारतीय भूमि की उर्वरा जक्ति और बनावट की पहुचाम के साथ चलने वाला, 
दूसरा आयातिए बीज के भारतीय संस्करण जैसा था । जो भी हो, नरेन्द्रदेव 
और गांधीजी की बाह्य और आनरिक बनावट में थोड़ा ही फर्क था। काग्रेस 
के प्रति उनकी निष्ठा को स्थायी पहचाव का एक प्रत्यक्ष कप उनकीं सफेद 
गाघी टोपी थी जो जीवनपर्थन्त उनके सिर पर रुशोभित होती रही। 


इस प्रकार की देशज प्रकृति और सांस्कारिक समता की यह स्वाभाविक 
निष्पत्ति होनी ही शी कि कांग्रेस-ते अलग होने पर भी कांग्रेस सरकारों के उन 
कामों मे, जो देश और समाज के हित में सोचे और चलाए जा रहे हो, काग्रेंस 
शासन के आग्रह पर नरेच्द्रदेवजी उनमें अपना सक्तिय सहयोग देते । इस बात 
पर अटकलन लगाना बेमानी होगा कि दो बार काग्रेंस का अध्यक्ष बनने का 
अचसर आने पर भी वह काग्रेस के अध्यक्ष मे बन पाएं और यदि बन जाते तो 
शायद कांगेस से अलग न होते। गांधीजी की इच्छानुसार यदि वह स्वतंत्रत्ना के 
बाद 947 में कांग्रेस अध्यक्ष बत गए होते तो यह प्रन्‍त और भो उमरकर 
सामने जाया होता ! लेकिन अगर ऐसा होता, त्ब भी आचारयजी अपने स्वतंत्र 
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विचारों से विर्त न होते ओर अगर उनकी राय में क्रिस से अलग होकर ही 
देश और समाज का कल्याण होता दिखाई देता ठो देश और समाज के लिए 
बह काग्रेस और गांधीजी को उस दशा मे छोडने में संकोच न करते | यद्यपि 
ऐसा करके भी उनका स्नेह-सम्बध गांधीजी और काग्रेस से पूर्व वत्‌ बना रहता। 
गाघीजी तो उनके आदशे भौर मर्यादा पुरुष थे। उनसे इतर व्यक्तियों से भी 
उनके स्नेह सम्बंध सब विरोधी के बावजूद अंत तक बने रहे ] जवाहरलाबजी' 
और पंतजी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। कहने का तात्पय यह है कि आचायेँ 
मरेन्द्रदेवजी की चारित्रिक विशेषता ही ऐसी थी कि संद्धातिक विरोधी के होते 
हुए भी वह वेयक्तिक और सामाजिक स्तर पर अपने मानवीय सम्बधों मे कोई 
खरोंच नही लगने देते थे। वैसे भी उनका उदार मन पूर्व सम्बंधों को कुछ 
खोकर भी बनाए रखने में ही तत्पर रहता था। वास्तविकता तो यहा तक 
थी कि जिनके कारण उनका कुछ अहित भी हुआ हो, उनसे भी बह सदृव्यवहार. 
बनाए रखते थे और मत में तिक्‍तता नही आने देते थे । 


उन्होंने शासन को अपने तमाम सैद्धातिक विरोधों के बावजूद जितना 
सहयोग दिया, उसकी समझ ऊपर की बातो से अधिक खुलती है। स्थायी 
रूप से स्वशासन या कांग्रेसी शास्नन की स्थिति तो 4946 से बसी, पर 
एक बार ]936-37 में भी ऐसा अवसर आया था। आचार्यजी काग्रेस द्वारा 
भन्रिमंडल बनाने के घोर विरोधी थे, फिर भो उन्होने जबाहरलालजी को उस 
चुनाव नोषणा-पन्र के, जो 936 में बना, बतवाने में सदद की। स्वय मजि- 
मडल बनाते से अलग रहे । जब काग्रेस मंत्रिमडल से राजनीतिक कौदियों को 
छोड़ते का निदचय किया और गवनेर ने अपने विशेष उत्तरदायित्व सम्बधी 
अधिकारों का प्रयोग करना चाहा तो कांग्रेंस मत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया । 
मह काम बिहार में भी हुआ। आचार्य नरेन्द्रदेव ने मत्रिमंडलो के इस काम का 
जोरदार समर्थत किया । बाद में गवर्त रों के आश्वासन के बाद ये मंत्रिमडल 
पुनः बने। कांग्रेस मंजिमंडल में ते होते हुए भी कांग्रेस समाजबादी पार्टी के 
सदस्य की हैसियत से कांग्रेस की समाजवादी नीतियो और जनहित के कार्यों 
का समरथन बड़े सशक्त रूप में करते रहे। उनकी एक स्वतंत्र विचारधारा थी 
जो काग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाए जाने के विरोध मे थी, पर एक बार बहुमत 
से मंत्रिमंडल बनाए जाने का निश्चय हो जाने के बाद उनकी अनुश्लासनप्रियता 
इतनी अधिक थी कि महं अपने व्यक्तिगत विचारों को दबाकर भी ासनः 
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का समर्थन करते रहे । कांग्रेस से सर्वंध! अलग हो जाने के बाद मी सही बातो 
मे, सही कामों मे बह इसे अपना सहयोग देते रहे। उनके लिए आदशं स्थिति 
यही रही कि बह बिरोधी की हैसियत से, विरोध के लिए हर बात का विरोध 
करना उचित नही सममते थे। कादक्षवादिता की स्थिति तो यहा तक थी कि 
जब वह 948 में कांग्रेस से अलग हुए तो असैम्बली सीट से भी इस्तीफा दे 
दिया, क्योंकि उम पर उनका चुनाव काग्रेस के टिकट पर हुआ था। इसकी 
पुष्टि उनके भित्र रव० सम्पूर्णानंदजी भी अपने एक सस्मरण में करते है। यह 
उद्धरण यहाँ सार्थक होगा। सम्पूर्णानेंदजी कहते हैं, “हमारे देश मे दुर्भाग्य 
से अमी यह हालत है कि जहा गम्भीर राजनीतिक मतभेद होता है, वहा आपस 
में कटुता आ जाती है। इतना ही नहीं, राजनीतिक संतभेद के कारण लोग 
ऐसे कामो में मी एक दूसरे के साथ सहयोग करने में आनाकानी करते हैं जो 
सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दलबदी से सवेथा असम्बद्ध हैं। नरेस्द्रदेवजी 
इन दोनों बातों से परे थे।, , दो-दो बार चुनाव लडे गए, जिनमे कांग्रेस' और 
समाजवादी दल, जो पीछे से प्रजा समाजवादी दल से परिणत हो गया, एक- 
दूसरे के विरुद्ध चुताव के अखाड़े में उतरे, परंतु हमारा आपस का सौजन्य 
ज्यो-का-त्यो बना रहा | हम दोनों की दुर्बलता ही होगी, परतु यह सत्य है कि 
न तो एक बार भी नरेन्द्रदेवजी मेरे चुनाव क्षेत्र में बोलने आए और न मैं उनके 
क्षेत्र मे गया । आपस में कोई सममोता नहीं हुआ था । यों ही हम दोनों के 
चित्त मे ऐसी प्रेरणा हुईं | हमारे आपस के व्यवहार को देखकर कोई यह नही 
कह सकता था कि हमारे बीच मे किसी प्रकार की कोई दीवार है। 


शिमला कॉफ्रेसत के बाद ब्रिटिश शासन के आश्वासनों को 'अनिश््चित, 
अपर्याप्त और अमतोषप्रद” मानते हुए भी कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया 
और अपने चुनाव घोषणा में पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा बहुत से आथिक 
सुधारो और जमीदारी उन्मूलन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। इस चुनाव में 
आचाय॑ नरेन्द्रदेव ने मी भाग लिया। वह अपने प्रांत की संसदीय समिति के 
सदस्य थे और इस प्रांत के कांग्रेसी उम्मीदवारों के चुनाव में उनका काफी 
प्रभावशाली योगदान था । कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार उनके प्रात की 
विधान सभा मे चुने यछ, उनसे से अधिकांश उनके ही गुट के थे । वह स्त्रयं भी 
फैजाबाद-सीतापुर-बहुराइच नगर क्षेत्र से भारी बहुमत से चुने गए। उनसे 
मत्रिपद स्वीकार करने के लिए कहा गया। पर वैघानिकता की ओर कांग्रेस का 
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ऋंकाव उन्हें ठोक नही लगता था । उन्होने मंत्रिपद स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया। उनकी घारणा थी कि देश की आजादी के लिए अमी एक कांति- 
कारी संघर्ष लड़ना बाकी है। फिर मी शासन के कामों मे अवसर आने पर 
सहयोग देते रहे। सन्‌ 947 में उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा मन्नी सम्पूर्णान॑द- 
जी थे। देश आजाद हो चुका था| हिन्दी का राजभाषा होना सम्भाव्य था। 
यह देश की सम्पर्क भाषा बनती । अत- निरुचय हुआ कि तागरी' लिपि मे एक- 
रूपता के साथ-साथ कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जो उसे ठाइपराइटरों और 
मुद्रण के लिए सुंदर बना दें और सा्वदेशिक स्तर पर वह एक रूप मे ही 
व्यवहुत हो। इस काम के लिए शासन ते--विशेषकर सम्पूर्णातेंदजी ने-.. 
आचार्यजी से आग्रह किया कि वहु इस सम्बंध भें बनाई जाने वाली समिति 
के अध्यक्ष हों । आचायंजी स्वयं हिन्दी को देश की राजभाषा और सम्पर्क भाषा 
बनने में समर्थ मानते थे और उनका विश्वास था कि हिन्दी ही देश की एकता 
और राजकाज के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकती हैं। अतः वह इसके 
अध्यक्ष बने और शासन के इस कार्य में बड़ी लगन के साथ सहयोग किया। 
प्रस्तुत लेखक को भी उस समिति में सदस्य सचिव की हैसियत से उनके साथ 
कम करने का अवस्तर मिला था। 


सहयोग की भाववा उतमे कितनी थी, इसका एक प्रमाण पुन: सम्पूर्णानद- 
जी के ही शब्दों में देखना उचित होगा । सम्पूर्णानंदजी लिखते हैं, “936 से 
ही मेरा काग्रेस समाजवादी दल से, जिसको जन्म देने वालो में मेरा भी स्थान 
था, मतभेद आरम्भ हुआ और वह काफी बढ़ता गया |” पर इस संद्धांतिक 
मतभेद का कोई असर इन दोनों महापुरुषो के व्यक्तिगत सम्बंधो पर कभी नही 
पडा | सन्‌ 938 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा औय 
माध्यमिक शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए दो समित्तिया बनाई। नरेन्द्रदेवजी' 
मसध्यमिक छिक्षा समिति के अध्यक्ष बने।“|3 अप्रैल! ।938 को सरकार ने 
घोषित किया कि ये दोनो प्तृमितिया एक संयुक्त समिति की उप समित्तियों की 
हैसियत से काम करेगी। इस संयुक्त समिति ने प्रारम्मिक और माध्यमिक 
दिक्षा के क्षेत्रों में संयुक्त प्रात की शिक्षा पद्धति के पुनर्गठत के सस्बंध में बहुत 
व्यापक ढग से जांच करके 3 फरवरी 939 को रिपोर्ट तैयार की। आचार्य 
भरेन्द्रदेवजी मे इस सयुक्त समिति के ब्रध्यक्ष का कार्य किया । मई 938 को 
शिक्षा मत्री सम्पूर्णानंदजी की अध्यक्षता भे लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा 
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विश्वचिद्धालयों के कार्यों की जांच के लिए एक दूसरी समिति बनाई गई। 
आगे चलकर इस समिति को दो उप समितियों में बांट दिया गया। एक समिति 
के शुपुर्दे लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के कार्यों की जाँच हुई। 
इसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेवजी नियुक्त हुए।' शिक्षा मंत्री सम्पूर्णानदजी 
की अनुपस्थिति में दोनों उपससितियों की संग्रुक्त बैठक की अध्यक्षता भी 
आचार्यजी को ही तौंपी गई थो। नवम्बर ]939 मे विश्व युद्ध मे सहयोग के 
प्रदत्त पर कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफा दे देने के बावजूद इन समितियों का 
काम चलता रहा और क्षाचायंजी उसमें सलरत रहे! “दिसम्बर ]940 मे 
कमेटी की रिपोर्ट के पहले दो भागों का मसौदा उसके सदस्यों में वितरित 
किया गया, पर कमेटी के कई प्रभुख सदस्यों के जेल चले जाने के कारण उन 
पर कमेटी घिचार नहीं कर सकी ! जून 94] में रिपोर्ट का तीसरा भाग भी 
सदस्यों के पाप भेज दिया गया ' 6 जुलाई 94] को वे सिफारिश प्रांतीय 
गजट मे प्रकाशित कर दी गईं। सारी रिपोर्ट भी इस नोट के साथ प्रकाशित 
कर दी गई कि कमेटी ने बाकायदा तौर पर अपनी किसी बैठक मे इसे स्वीवार 
नही किया है। कमेटी के अध्यक्ष सम्धूर्णानदर्जी ते इस प्रकार ससौदे के प्रकाशित 
किए जाने पर आपत्ति की तथा 25 तवम्बर 94। को कमेटी के मंत्री को 
उसकी बंठक बुलाने को लिखा । पर सयुक्‍त प्रांत की सरकार मे सूचित किया 
कि नवम्बर 940 में ही कमेटी समाप्त कर दी गई थी अतः उसकी बैठक 
बुलाने का प्रइन ही नही उठता ।” 


इस प्रकार यह कार्य प्रायः निरर्थक हो गया। सन्‌ 946 में पुनः कांग्रेस 
सरकारें बनी | इस बार पुनः माध्यमिक शिक्षा मे सुधार की आवश्यकता को 
ध्यान में, रखकर तत्कालीन शिक्षा मत्री ने एक समिति क्री स्थापना की। 
सम्पूर्णानंदजी लिखते हैं, “इस काम के लिए नरेन्द्रदेवजी से अच्छा कोई सभा- 
पति मेरी समझ में तहीं आया। मैंने उनसे अनुरोध किया ओर उन्होने मेरे 
अछुरोध को स्वीकार कर लिया। हम दोनों को थोड़ी बहुत कट आलोचना 
सहनी पड़ी। परंतु मैंने प्रदेश के हित मे ऐसा करना उचित समझा और नरेन्‍द्र- 
देवजी ने उदारता और साहस केसाथ मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करना 
प्रदेश के हित में उचित समझा । इस बात की आवश्यकता है कि हम सब जो 
राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, राष्ट्रीय निर्माण के कामों मे इसी प्रकार 
अपने दलयत विचारों से ऊपर उठता सीक्षें। यह जानते हुए कि गदि कोई 
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अच्छा काम हुआ तो उसका श्रेय बहुत कुछ कांग्रेस सरकार और काप्रेस दल 
को आप्त होगा, मेरी बात को मान लेना साधारण नैतिक साहस की बात नहीं 
थी।” जैसा कि इस अध्याय में पहले भी प्ंकेत किया जा चुका है, नरेन्द्रदेवजी 
के सामने सदा ही राष्ट्र और सकल समाज का हित सर्वोपरि रहा । राष्ट्र 
और समाज की सेवा और उत्तका हित साधन जब भी, जैसे भी और जिसको 
भी सहयोग देकर हो सकता था, नरेन्‍्द्रदेवजी अपनी इस करतंव्य भावना से 
कभी भी पीछे नहीं हटे । इसी प्रकार उन्होने संस्कृत शिक्षा समिति का भी 
भार बपने ऊपर लिया, पर उसे अपनी जिन्दगी में समाप्त बही कर पाए | 
नरेन्द्रदेवजी का विद्वास था कि बिना अतीत की पहचान और सम्यक्‌ शान के 
भविष्य की सही परिकल्पना नही की जा सकती। इसीलिए वह हर भाषा की 
शिक्षा के साथ संस्कृत की शिक्षा और उसका ज्ञान आवश्यक समभते थे । 


प्रदेश के बाहर भी और केन्द्रीय शासन को भी जब कभी सहयोग की' 
आवश्यकता पड़ी, उन्होने नि.स्लंकोच दिया । केरद्रीय सरकार के आग्रह पर वह 
उस्मानिया विश्वविद्यालय कमेटी के भी अध्यक्ष होने के लिए राजी हो गए 
थे, पर गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उन्हे यह काम वही सौपा जा सका | पर 
मौलाता जाजाद के आग्रह पर उन्होने काशी विश्वविद्यालय का कुलपति बनना 
स्वीकार कर लिया | उनका स्वास्थ्य उत्तरोतर गिरता ही जा रहा था, पर 
उस हालत में भी जिस प्रकार उन्होंने काशी विश्वविद्यालय का काम संभाला 
ओर वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों-दोनों के ही' प्रियः हुए, वह आज भी' 
स्पृहणीय बना हुआ है! शासन को सहयोग देते हुए उन्होंने लखनऊआओर काशी 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को सुशोभित किया। इस सम्बंध मे प्रो० 
मुकुट बिहारीलालजी का कथन उद्धरण योग्य है । वह लिखते हैं, “विद्यार्थियों 
के प्रति जो उनकी सदुभावता थी उसका छात्रों को भी अहसास था; वह भी' 
आचायेजी पर मुज्घ थे । उन्हें अपने उपकुलपति के व्यक्तित्व और योग्यता 
पर गये था। इस स्वतंत्रता के युग मे शायद ही कोई ऐसा उपक्लपति हो जो 
विद्यार्थियों को अपनी बोर इतना आकुूष्ट कर सका हो कि जितना आधचाये- 
जी । शायद ससार के इतिहास मे किसी छूलपति को भी विद्यार्थियों का इतना 
मात और प्रेम प्राप्त नही हुआ, जितना छाचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव को उस समय प्राप्त 
हुआ जब वह लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़कर बनारस हिन्दू विध्वविच्वालय 
गए थे । एक तरफ लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उन्हें छोड़ने को वैयार 


98 आचार्य नरेन्द्रदेव 


नही थे भौर समाचार सुनकर बहुत व्याकुल और अधीर थे, दूसरी तरफ 
बतारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उनके स्वागत के लिए बहुत ही 
उत्तावले थे । काशी आते पर विद्यार्थियों द्वारा उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ, 
जैस। गांधीजी के अतिरिक्त किसी दूसरे विद्वानया नेता का काज्ञी में कसी 
नही हुआ । वहू जब तक काशी में रहे, उनके प्रति विद्याथियों की निष्ठा बनी 
रही | उनकी अनुषस्थिति में भी अनुशासन का पालत करना विद्यार्थी अपना 
कतंव्य समझते रहे । इसका संबसे बडा प्रमाण यह था कि जब ]953 में 
लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनों को व्यवस्था को लेकर 
काफी विवाद और कपड़ा हो रहा था, उस समय नरेन्‍्द्रदेवजी लखनऊ मे 
बीमार थे, पर उतकी अनुपस्थिति में भी बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 
चुप थे। वह कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते थे, जिससे उनके उपक्‌ लपति 
के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रमाव पड़े।” 


नरेन्द्रदेव: बौद्ध धर्म और दर्शन 


नरेन्द्रदेवजों को बौद्ध दर्शन ने इतना क्‍यों आकृष्ट किया ? यह प्रश्न 
इसलिए भी उठता है कि जिस व्यक्ति का बचपन और युवावस्था सनातन घर्मं 
के तिष्ठावान परिवेश में बीता हो, जिसके यहा प्राय: उसी सम्प्रदाय औौर 
वेदात' आदि के विद्वान आते-जाते रहे हो, जिसने उन्ही लोगो की शास्त्र-चर्चा 
और मत-मतांतर को सुना हो, उसके मन में इन्ही से सम्बद्ध दर्शनों के प्रति 
आक्षंण न होकर वेद विरोधी दर्शत के प्रति रुचि का जागता और फिर उसका 
भहन अध्ययत्त और पर्यालोचन करना कुछ आश्चर्यजनक भी लगता है और 
इससे अधिक इस बात की अपेक्षा करता है कि उसका कारण हूंढ़ा जाएं । इतना 
कह देना पर्याप्त त होगा कि नरेन्‍्द्रदेवजी को बौद्ध घर्म ने बहुत प्रभावित 
किया था तथा यह भी पर्याप्त न होगा कि भगवान बुद्ध की नेतिकता ने उन्हें 
भाक्ृष्ट किया । इत प्रकार के हमारे कई पूर्व पुरुष नेतिक थें। उनकी बौद्ध 
धर्म और दर्शत में क्यो इतनी उत्कट प्रवृत्ति हुई, इसको समझने के लिए 
भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखना होगा और उसके परिध्रेक्ष्य में इनके 
स्वय की चारित्रिक विशेषताओं को। इतना ही नहीं, नरेन्द्रदेव के व्यक्तित्व 
के विकास-क्रम को भी ध्यान में रखना होगा, अम्यथा एक बात शायद 
होकर रह जाती कि वह बौद्ध हो गए होते, उन्होने बौद्ध धर्म को अपना लिया 
होता और तब शायद उनका जीवन ही वह न होता जो कुछ हुआ और जिसका 
आरुयान लिखा जा रहा है, जो लिखा जाकर भी पर्याप्त नही है न हो सकेगा । 


भगवान बुद्ध शाक्य वश से उत्पत्त हुए थे और योत्र के हिसाब से गौतम 
थे | उनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम छुद्धोदन था। उन दिनो, 
विशेषकर पूर्वी भारत मे क्षत्रियों का प्राघरान्य था। क्षत्रिय ब्राह्मण पुरोहितो 
के प्रतिपक्षी थे | वे उनको अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं होते थे। 
विश्वामित्र और वक्षिब्ठ को कथा का प्रभाव बना हुआ था, ऐसा लगता है। 
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यही कारण है कि 'पालि निकाय में क्षत्रियों को वर्णोंकी गणना में प्रथम 
स्थान दिया गया है। सिंद्धार्थ की शिक्षा-दीक्षा वेसी ही हुई, जैसी कि अन्य 
राजकुमारों की उन दिनों होती थी। उनके पिता भी वेदिक धर्म के अनुयायी 
थे, भ्षतः इन्हे जो भी शिक्षा मिली होगी, बेद तथा तब तक के रचे गए 
ज्ासत्र और सिद्धातों के अनुसार ही मिली होगी। वह सब संक्षेप में कहे तो 
बेंदिक शिक्षा ही रही होगी और उसमें उपनिषदों का ज्ञान अवहय ही कराया 
गया होगा । क॒शाग्र बुद्धि सिद्धार्थ के लिए यह स्वाभाविक था। उनमे भौ 
जीवन और जगत के रहस्यों को जानमे की उत्कंठा प्रबल हुई॥ मन की जब 
ऐसी स्थिति हो, तब सांसारिक सुखों से बिरक्ति उत्पन्न होता भी स्वाभाविक 
ही था। पर उससे भी कुछ अधिक हुआ | संसार से पद्धेग इतना तीम्र हो गया 
कि वह परमार्थे सत्य की खोज में काषाय वस्त्र घारण कर भिक्षु भाव से, 
अभिनिष्क्रमित हुए। नरेन्‍्द्रदेवजी लिखते हैँ, “उस समय तापतों की विशेष 
प्रसिद्धि थी। सिद्धार्थ के पिता के यहां काल-देवल आदि तापस आया करते थे । 
एक' तपोवन में उनको मालूस हुआ कि बिम्ब प्रकोष्ठ में 'अराज-कालाम' 
नामक तापस' रहते हैं; जो नि:श्रेयस का ज्ञान रखते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ 
ने पुछा कि जरा-मरण, रोग से जीव कैसे विमुकत होता है ? 'अराउ' मे सक्षेप 
भें अपने शास्त्र के निश्चय को बताया । उन्होने संसार की उत्पत्ति और विवत्तेत्त 
को समकाया । तत्वों की झिल्षा देकर उन्होने नैष्छिक पद की प्राध्ति का उपाय 
भी बताया। किन्तु सिद्धार्थ को 'अराउ! की' शिक्षा से संतोष नही हुआ । 
विशेष जानने के लिए वह “उद्रक रामपुत्र' के आश्रम को गए, किन्तु इनके भी 
द्शन को प्रिद्धार्थ ने स्वीकार नहीं किय।। इनकी शिक्षा साख्य योग की थी । 
जब इनसे परितोष न हुआ, तब वह अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) शांतिवर-पद की 
गवेषणा में उस्वेला' आए और “मेर॑ज्जना' (या नैरन्‍जना) नदी के तट पर 
भावास किया। उन्होंने विचार किया कि मुभमें भी श्रद्धा है, वीये है, स्मृ ति, 
समाधि और प्रज्ञा है; भें स्वयं घर्मे का साक्षात्कार करूंगा |” 


कैसी सुंदर कथा है | आचार्यंजी की लेखनी में पड़कर थोडे में ही यह उस 
पूरे युग का दर्शन कराती है, जिसे उपनिषद काल कहा गया है। उपनिषद की 
कई कथाओ की पुनरावृत्ति होती दिखाई पड़ रही है। महीदास की कथा का 
एक रूप इसमें भो प्रकट होता दिखाई पड़ रहा है, जब उससे भी यथामिमत.. 
ध्यावात' से चित्त को एकाग्र किया था बौर समाधि की ऊची भूमिकाओं मे 
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प्रवेश किया था। भगवान्‌ भी कृत संकल्प होकर नैरन्जना के तट पर बेठे थे 
और समाधि की ऊंची भूमिकाओं मे शीक्ष प्रवेश पाया था। पर इससे भी क्या 
सतोष हुआ था ?_ धर्म अर्थात यम-जरान्मरण के कारण-कार्य का ज्ञान होना 
जरूरी था । वह तो नचिकेता ही कर सकते थे | भगवान ने भी वही किया 
और साक्षाप्त धर्म का दर्शन करना ही जरूरी तसमझा। “सन्रि के प्रथम याम में 
उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम मे दिव्य कक्ष विज्ुुद्ध हुआ, अतिम 
याम में द्वादश प्रत्तोत्य-समुत्पाद का साक्षात्कार हुआ और अरुणोदय में उतको 
सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ ।* यह उनका बुद्धत्व था । उसी दिन से वह बुद्ध 
कहलाते लगे। सर्वज्ञता का ज्ञान होने पर भगवान ने कहा “कष्टभय जन्म 
बार-बार लेना पडा। मैं गृहकारक की खोज मे संसार में व्यर्थ भटकता रहा। 
कितु गृहशरण ! अब मैंने तुझे देख लिया। अब तू फिर गृह निर्माण न कर 
सकेगा। तेरी सब्र कड़ियां टूट गईं; गृह शिखर ढह गया। चित्त-निर्वाण का 
लाभ हुआ; तृष्णा का क्षय देख लिया [ नचिकेता को भी यही साक्षात्कार 
हुआ था। अस्तु। 


भगवान के एक दूसरे आख्यान का भी वर्णव रोचक होगा । बुद्ध का उपदेश 
लोक भाषा में होता था क्योंकि उनकी शिक्षा सर्व-साधारण के लिए थी । 
भाचायंजी कहते हैं कि “बुद्ध के उपदेश उपनिषद्‌ के वाक्‍्यों का स्मरण दिलाते 
हैं। उनकी शिक्षा की एक बड़ी विशेषता सावंभोमिकता थी। इसी कारण एक 
समय बौद्ध धर्म का प्रचार एक बहुत बड़े भू भाग में हो सका। उन्होंने मोक्ष 
के मार्ग का आविष्कार किया, कितु वहें मार्ग प्राणिमात्र के लिए खूला था | 
जन्म से कोई बड़ा होता है या छोदा--इसे वह नही मानते थे।” वृषल सूत्र 
[सूत्ततिपात) में भगवान कहते हैं : 


“जन्म से कोई वृषल नहीं होता; जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से 
वृषल ह्वोता है; कर्म से ब्राह्मण होता है। हें ब्राह्मण ! इस इतिहास को जानो 
कि यह विश्वुत है कि चाण्डाल पुत्र (इवपाक) मातंग से परम यश्ञ को प्राप्त 
किया। यहां तक कि अनेक क्षत्रिय और ब्राह्मण उसके स्थान पर जाते थे । 
अंत मे वह ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ। ब्रह्म लोक की प्राप्ति में जाति बाधक 
नही हुई ।”” 


आश्वलायन सुत्र' मे भगवान से आइवलायन ब्राह्मण माणवक ने कहा कि 
'हु गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--बराह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य वर्ष हीन 
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हैं; श्राह्मण ही शुद्ध होते है, अब्राह्मण नही, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, 
उनके मुख से उत्पन्त हुए हैँ--आप इस विषय में क्या कहते हैं?” 


भरावान ने उत्तर दिया--"हे आइवलायन :! क्‍या तुमते सुना है कि यवन 
कम्बोज मे और अन्य प्रायन्तिक जनपदो में दो वर्ण हैं-आये और दास । 
भारय से दास होता है, दास से आये होता है | 


“हूं मैंने ऐसा सुना है ।” 


“हे भाइवलायन ! ब्राह्मणों को क्या बल है, जोंवे ऐसा कहते हैं कि 
ब्राह्मण हो श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य हीन वर्ण है । क्‍या मानते हो कि केवल ब्राह्मण 
ही सावका (पाप) से ज्ततिविरत होकर स्वर्ग भे उत्पन्त होते है; क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र नहीं! ” 


“नहीं गौतम ।* 


“क्या तुप्र घानते हो कि ब्राह्मण ही मँत्र-चित्त की भावना में समर्थ होते हैं, 
ब्राह्मण ही नदी से स्ताम कर शरीर सल को क्षालित क'र सकते है, 5स विषय 
में क्या कहते हो ? यदि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ सहवास करे कौर 
उसके युत्र उत्पन्न हो' तो बह पुत्र पिता के भी स्तादृश है, माता के भी सादुश है। 
उसे क्षत्रिय भी कहना चाहिए, उसे ब्राह्मण मी कहना चाहिए | है आश्वलायन, 
यदि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय कन्या के साथ सहनास करे और उसके पुत्र पेदा हो 
तो क्या उसे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोतधो व कहेगे ? 


“हा कहेंगे गौतम | 


“हैँ आशवलायन | मेँ चारोवर्णों को बुद्ध मानता हुं । जातिवाद ठीक नही' 


है । हे 


“सूदरिक-भा रद्वाज सूत्र में भगवान कहते हैं कि जाति मत पूछो, आचरण 
पूछो- ( मा जाति पुच्छ चरण पुच्छ) । हवन फै ।लए लाए हुए काष्ठ से अस्दि 
उत्पन्त होती हैं । नीच और अकूलीन भी धृतिमान और श्रेष्ठ होता है। 
वसिट्ठपुत्त-सुत्त ' मे वसिष्ठ और भारद्वाज दो माणवक भगवान के पास जाते 
हैं और कहते हैं कि हम मे जातिवाद के सम्बंध मे विवाद है। भारह्ाज' कहता 
है कि जन्म से ब्राह्मण होता है, वसिष्ठ कहता है कि कर्म से होता है । बताइए, 
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हम में कौन ठीक है ? बुद्ध कहते हैंकि जिस प्रकार कीट, पतंग, चतुष्पद, 
मत्स्य, पक्षी आदि जातियों मे जातिमय पृथक-पृथक लिंग होता है, उस प्रकार 
मनुष्यों में नही होता । मनुष्यों में जिस किसो की जीविका गोरक्षा है, वह 
कृषक है, वह ब्राह्मण नहीं है। जिसकी णजीविका व्यवहार है, वह वणिक है । 
जिसकी जीविका पौरोहित्य है, वह याजक है और जो राष्ट्र का भोग 
करता है, वह राजा है। क्सु तप, ब्रह्मच्य, सयम और दम से ब्राह्मण होता 
हैं, जटा से. गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता । जिसमें सत्य और धर्म है, बह 
शुचि है, वह ब्राह्मण है । (धम्मयद-ब्राह्मण वर्ग ) हे दुर्मेब ! तुम्हारी जटा और 
भजिनमारी ये क्या होता है ? तुम्हारा आम्यतर तो अधकारपूर्ण है और 
तुम बाह्य का परिमार्जन करते हो। .....श्रामणों ने सबके लिए नि:श्रेयस का 
मार्ग खोल दिया ।... . भगवान की शिक्षा व्यावहारिक थी। वे दुख के अत्यत 
निरोध का उपाय बताते थे । 


उर्यूकत उद्धरण आचायंजी के ही शब्दों मे भगवान बुद्ध की देशना 
(उपदेश) और उनके कतिपय विचार थे । अब हम आचार्य नी के ही शब्दों में 
उनके 'जीवन दर्लत' की कुछ बातो का उल्लेख करेगे । 


: प्रत्येक व्यवित स्वयं अपने मे ध्येय है और स्वयं के लिए अपने दृष्टिकोण 
से पूर्ण एव सतोषदायक मार्ग की खोंज मबश्य करनी चाहिए।” भगवान के 
अँतिम शब्द थे--- सब संस्कार अनित्य है। अपने निर्वाण के लिए बिना 
प्रभाद के यत्तथील ही। तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो, 'अत्तदीपा विहृरथ | 
दुसरे का सहारा न ढूंढडो ।' दोतो का विचार साम्य उनके --आच!र्येजी के-- 
अपने निज के चरित्र के आम्यतर का दर्शन कराता है| क्योंकि वह स्वयं कहते 
है “केवल ऐसा ही कार्य प्रसन्‍तता प्रदान कर सकता है, जो उसके स्वभाव के 
गहरे स्लोतो दारा प्रेरित हो ।! उनकी यह मान्यता भी उनके किसी गहरे स्रोत 
से परिलुप्त हो रही थी। बह कोरा उपदेश नहीं कर रहे थे और न उन्होने 
किण । वह अपने विचारो को अपने हो कार्यो द्वारा जीवन भे उतारते रहते थे 
तथा किसी के भी विचारों को, चाहे वह मगवात बुद्ध के ही क्यो न हो, बिता 
अपने स्दर्वत्र विचारों क्षी कसोंटी पर करें मानते वाले व्यक्ति नहींथे। 
उन्होंने अपने जीवन दर्शन पर लिखते हुए कहा है--''जीवन के पारम्परिक 
मुल्यों को बिना विवेचन किए स्वीकार नहीं करना चाहिएं।” बहू संदः ही 
मूल्यों की स्वीकृति-अस्वीकृति के लिए अपना मापदड रखते थे। समाज को, 
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ज्यक्ति को परिवर्तनशील मानते हुए वह सदा ही चुनौतियां स्वीकार करने के 
लिए प्रस्तुत रहते थे। उन्होंने लिखा है, “यदि हम चाहते हैं कि जीवन 
सुखकर हो, कष्ट, पीड़ा एवं सघर्ष, जिनसे आज हम दबे हुए है, कम हो तो 
हमे अपने समय की चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक मुल्यो 
को सबा सापदंड देना होगा। दूसरे व्यक्ति केवल उसकी सहायता और 
भार्गदर्शन कर सकते हैं किल्तु प्रयत्त उप्ते स्वयथ ही' करना होगा । गौतम बुद्ध का 
भी यही आदर्श था। वह व्यक्ति को सामाजिक एवं तात्कालिक परिस्थितियों 
तथा वातावरण की उत्पत्ति मानते थे । बुद्ध ने स्वयं अपने से पहले के युगो के 
मानवीय उहेदयों का नया अर्थ लगाया था, उतकी नई परिध्ाषा की थी और 
अपने समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार उनका पुनर्मुल्‍थांकत किया था। 
आचार्य॑जी भी इसी प्रकार सोच रहे थे और मान रहे थे कि विभिन्‍न युगो में 
इन मानवीय उद्देश्यों के अलभ-अलग अर्थ रहे हैं। लगातार उनकी परिभाषा 
फिर से दी जा रही है और बदलती हुई सामाजिक दशाओ में उनका पुनर्मू- 
ल्याकन किया जा रहा है। वह मनुष्य जाति के एकाकार विराट रूप को 
देखने में सक्षम थे, जैसे भगवान बुद्ध के सम्मुख मनुष्य था, मानव था। 

बह जातियो में किसी समुदाय विशेष के उत्थान के लिए रत नहीं थे, वरन्‌ 
समस्त मानव जाति के कल्याण को बात सोच रहे थे। आचार्यजी कहते 
हैंकि “हम चहुं ओर मानवीय एकता और सहकारिता के प्रयत्नो का 
संदेश प्रसारित करेगे । सभी जातीय और राष्ट्रीय बंधनो को समूल नष्ट करना 
होगा और मानव को अपने गहन सम्बंधों को अनुभव करना होगा, थदि उसे 
अपने आपको पूर्ण रूप से नष्ठ होने से बचाना है । आगे कहते हैं---“मेरे लिए 
आज सच्चे जीवेत का तात्पयें सामान्य हित के लिए सामाजिक पुनर्गेठन के 
अर्थपूर्ण आंदोलन में सक्तिय मांग लेना है।” भगवात ने भी बहुजन सुखाय 
और बहुजन हिताय के लिए ही अपने को समर्पित किया था | 


अतः: जिस व्यक्ति की यह मतनोभूमि रही हो और जिसकी यहू चारित्रिक 
विशेषता बनती जा रही हो, उसका भुकाव बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए होना 
ज्ञ केवल एक स्वाभाविक क्रिया के रूपमें था, वरन्‌ सकल्पपूरवंक उसके 
अध्ययन से मानवता को एक नया सदेश देना था। वह अपने देशवासियों मे 
से निराशावाद को दूर करना घाहते थे । उन्हें संकी्ण विचारों से निकालकर 
जीवन के उद्देश्य और बादर्ण का स्पष्ट चित्र उपस्थित करना चाहते थे। 
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उन्होंने लिखा है कि “'हुसे उन विचारघारादो को तिष्कासित कर देना चाहिए 
जी हमें आष्यात्मवादी बनाती हैं अथवा जीवन का घुंधघला दृश्य उपस्थित 
करती हैं। हम भारतवासी इस प्रकार के निराश्ावादी वित्वारों पर विश्वास 
करने के आदी हो गए है, जो हमें बताते है कि जीवन एक रिक्त स्वप्न 
हुैं।! ..."इस प्रद्वार के दर्शन एवं अनुश्यासन हमारा कुछ भल्का नहीं कर 
सकते ।” वह परम्परा से आती हुई उस व्यक्तिवादी संस्कृति के विरुद्ध होते 
जा रहे थे, जिसमे धर्म, शुच्षिता, नीति, अ्थे, काम, मोक्ष सब व्यक्तिवाद 
के आधार पर टिक गया था और एक दूसरे के प्रति होड की भावना पेर जमा 
चुकी थी | वह अलगाव और स्वार्थ से ऊपर उठकर समस्त मानव जात्ति की 
एकता और उसके आध्िक एवं सांस्कृतिक उत्थान की बात सोचने लगे थे। 
उन्होंने इस सम्बंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि *यवि 
समाज को जीवित रखता है तो लाभ प्राप्त करने के इच्छुक समाज की घृणित 
स्वाथ्थंपरता एवं होड़ को त्यागता होगा ।” व्यक्ति के सहत्व को सर्वथा 
अस्वीकार नही किया जा सकता, अत. इस सम्बंध मे बह कहते हैं कि “ऐसा 
नहीं हैं कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है और उसका अपना कोई जीवन 
नहीं है, केवल मशीन का वह एक पूर्जा मात्र है। वह मशीन का दास नहीं है, 
बल्कि मशीन को स्वयं अपनी और समाज की भलाई के लिए विवेक से चला 
सकता है, बचतें कि उसमें सामाजिक जागरूकता हो और उसने अपने बाता- 
वरण और उसकी समस्या को सच्चाई से समझ लिया हो दौर समुदाय के 
'जीवन से अपने को अभिन्‍न समझ लिया हो [” 


वस्तुत: बह अपने विद्यार्थी जीवन में ही उस समय के कुछ जाने-माने 
अध्यापको से, जो अपने विषयो के उद्भट विद्वान ही नही थे, वरन्‌ विशिष्ट 
मानवीय व्यक्तित्व के अधिष्ठाता भो थे, प्रभावित हो चुके थे। साथ ही 
समाज और समाजश्ास्तरीय नई उद्भावनाओं और सिद्धातों से पशिचित हो 
चुके थे। उन्हें भारतीय इतिहास और पुरातत्व में विशेष रुचि उत्पन्न हो 
चुकी थी और इन विषयो का अध्ययन करते हुए उन्हें पालि, प्राकृत और 
फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान हुआ। फलत: ऐसे उपकरणों और इस प्रकार की 
मानसिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का सहारा पाकर वह अंततः बौद्ध धर्म और 
दर्शन को ओर भुके, जिसमें उन्हे अपने बनते हुए आद्शों और विचारों को 
पोषण मिलने की विशेष सम्भावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फलस्बरूप 
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आचार्यजी ने भारतीय दर्शनों मे बौद्ध दशंन और घमे को अपने स्वाध्याय और 
गहन अध्ययन का विषय बनाया और जब भी उन्हें समय मिला बौद्ध धर्म 
और दर्शन की गह राइयो मे उतरते चले गए | उन्होंते अपने प्रसिद्ध ग्रथ “बौद्ध 
धर्म-दर्शन' की सारी सामग्री अहमदतगर जेल में रहते हुए एकन्र की थी । 
अपने अध्ययनक्षम के विषय मे उनका हो लिखा हुआ दुृष्टव्य है। “जब मैं 
अहमदनगर किले मे लजरबंद था, तब मैंने अधिधर्स कोश का फ्रेच से अनुवाद 
किया था | यह ग्रथ बडे महत्व का है। मेरा विचार है कि इसका अध्ययन किए 

ना बौद्ध दर्शत के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नही होता । यह 
वैभाषिकमय के अनुसार सर्वास्तिवाद का प्रधान अंथ है। इस कारये को 
ममाप्त कर मैंने विज्ञानवाद के अध्ययन के लिए महायान-सूत्रालेकार, 
विशिका तथा त्रिश्िका पर लिखों गई चीनी पर्यटक छत सांग की 
“विज्ञप्तिमात्ता सिद्धि! का संक्षेप तैयार किया । आचाये वसुबधु को त्रिशिका 
पर अनेक टीकाए थी, जिनमें से केवल स्थिरमति कौ टीका उपलब्ध है। 
छत साग की 'विज्ञप्तिमातता सिद्धि चीनी भाषा में है। यह #थ किसी 
संस्कृत प्रथ का चीनी अनुवाद नही है, किन्तु एक स्वतंत्र प्रथ है। त्रिशिका 
पर जो अनेक टीकाए लिखी गई थी, उतके आधार पर यह ग्रथ तैयार हुंबा 
था, इसलिए यह ग्रथ बड़े महत्व का है। इसका फ्रेंच अनुवाद पूसे नामक 
विद्वान ने किया है। इस ग्रथ का किसी अन्‍य भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है। 
मैंने 'अभिधस्मत्थ सगहो' (अभिधर्म मत संग्रह) विसुद्धिमग्गो' (विशुद्ध 
मार्ग) उसकी घमंपाल लिखित टीका 'परमत्थ मुजूसा' (परमार्थ झजुबा) का 
अध्ययन किया । यह सब सामग्री अहमदनगर में ही एकत्र को गई | पर तब 
तक आचार्येजी ने स्वयं बौद्ध धर्म तथा दर्शन वेः किसी विस्तृत ग्रंथ के लिखने की 
योजना सैयार नही की थी, पर इतना अध्ययन, इंतता चिन्तन और भनन कब 
तक भीतर ही बना रहता ! उसे बाहर तो आना ही था। खेद तो यह हैं कि 
सबका सब जिस विस्तार से वाहुर आता चाहिए था, आज तेक्र नहींआ 
सका । उनके 'वौद्ध धर्मे-दर्गन” के प्रकाशन के बाद लगता है कि यदि वह 
जीवित रहने तो और भी प्रचुर सामग्री हिन्दी-गाठकों को दे जाते । 


उन्होने बौद्ध धर्म और दर्शन की विद्वता अनेक कष्टों के बीच अजित की | 
यह उनके जीवन से स्पष्ट है। दूसरे शब्दों मे कहें तो कहा जा सकता है कि बड़े 
तप से उन्होंने इसे पाया था और अपने को इस विषय में अद्वितीय बनाया । 
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उनकी जिन कारणों से इस विषय की ओर रुचि गई, उसका यत्किचित सकेत 
ऊपर दिया जा चुका है। पर इसमें सदेह नही कि इतिहाल और सारतीय 
सस्कृति, पुरातत्व व पालि' भाषा और व्याकरण के अध्ययन तथा ज्ञान ने 
उनको इस अनुपलब्ध और अदृद्य (तब तक इस सम्बंध के अध्ययन के लिए 
अपेक्षित सामग्री का पूर्ण अभाव था) विषय को अपने लिए और दूसरों के 
लिए भी उपस्थित करने में पुरी मदद दी । बौद्ध दर्शन के उन दिनों तक देश 
विदेश भर में बहुत थोड़े से विद्वत उसके प्रकाश के लिए, उसको सुलभ 
कराने प्रयास कर रहे थें। जगन्ताथ उपाध्यायजी के दाब्दों से “अध्ययन 
की इस अपरिंचित दिशा की ओर वह अकेले बढ़े थे। फिर भी उन्होने 
पूरे त्रिपिटक और अनुपिटक साहित्य का तत्वस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया 
था। आचार्यजी के गरूुमीर निबंध इसके प्रमाण है कि उन्होंने 'अभिषमे 
पिटक्न' के उन अंशो का गम्भीर अध्ययत किया था, जिसका अध्ययन पूरी 
सामग्री प्राप्त होने पर भी आज देश में नही हो रहा है । स्थविरवाद के 
शमययान (समाधि) का अध्ययन अयती दृरुहता के कारण विदेश के बौद्ध 
मठों में भी उपेक्षित-सा रहा है। आचायंजी ने इस बिषय के मूल ग्रथों के 
अतिरिक्त अटूटकथाओं (भाष्या-ब्याख्याओ) तक का सांगरोपांग अध्ययन 
किया और इन विधयो पर गम्मीर निबध लिखे। इसके लिए उन्हें सिघली 
और बर्मी ग्रथो की सहायता लेनी पड़ी । बौद्धधर्म और दर्शन की दिल्ला में 
जाचारयंजी की अप्रतिम विशेषता यह थी कि उन्होने स्थविरवाद और हीनयान 
के दर्शन और धर्म के दुरुह अध्ययत के साथ-साथ सस्कृत के सहायाती दर्शनों 
का भी भूल ग्रेथों से अध्ययन किया था । सम्मवत- इस उभयज्ञ ता के आप एक 
सात उदाहरण है। महायानी दर्णतो का अध्ययन उन्होंते मूल संस्कृत से किया 
था और फ्रेच, अंग्रेजी कृतियों का भी आधार लिया । बौद्ध घर्म और दर्शन 
को इन समस्त शाखा-प्रशाखाओं का अध्ययन उन्होंने 933-34 तक प्रा कर 
लिया था ।* अध्ययन को पूरा कर लेने के समय का उल्लेख यहां विशेष रूप 
से किया सया है क्योकि इससे उनके आगे के राजनीतिक विन्वारों पर भी 
प्रकाश पडता है। 


आचारयंजी के सम्बंध में बहुत लोगों ने श्रद्धांजलिया दी धी। उनमें और 
अलग से विचार करते हुए, विशेषकर उनकी समाजवादी विचारधारा पर 
प्रवंशश डालते हुए, यह लिखा गमा है कि वह एंगिल्स को तरह यह मानते थे 


१08 आचाभम नरेद्रदेव 


कि “कुछ नेतिक नियम और आदी दीधेकालीन होते है, पर वह यह भी 
मानते थे कि गतिशील और परिवतंनशील ससार मे सामाजिक परिवततनों के 
साथ नतिक नियमों और सिद्धातों में भी तवदीली होती रहती है भौर नेतिक' 
आदर्शों का सामाजिक आद्शों से घनिष्ठ सम्बंध है। उन्हें एंगिल्स का नतिक 
विक्लेषण मलत स्वीकार था। उनको तरह वह भी मानते थे कि सामाजिक 
व्यवस्था के साथ-साथ नैंटिक सहिता भी बदलती है।” नरेन्द्रदेव के समा- 
जयादी विचारो का विडलेषण करते हुए लोगो ने उन पर माक्से, एग्रिल्स और 
रोजालुक्सम्वर्ग तथा टालस्टाय आदि का प्रभाव देखा है और उसकी विस्तार 
में पड़ताल भी की है । यह सही भी है कि उच्के जीवन का उत्तरांश समाज- 
बाद-प्रजातात्िक समाजवाद--को व्याख्या, उसके भारतीय रूप और उसकी 
स्थापना के प्रयत्नो मे बीवा | वहु माक्से के जीवन दर्शन से प्रभावित हुए दीख 
शड़ते है, यह भी सही है । पर इतने से ही उनके विचारों की श्रेष्ठता, पृर्णता, 
और स्रोतों तथा आधारो का निर्णय पुरा नहीं होता। यह उच्तके जीवन की 
एकॉसी व्यास्या होगी। उपाध्यायजी ने ठीक हो! लिखा है कि “उनके पूवें 
जीवन से १र-जीवन का जो सहज एवं समन्वित अंग्रांगि भाव था, उसे भी 
देखना होगा ।' ऐसा करते ही हमे बड़ी जल्दी यहू स्पष्ट हो जाता है कि 
933-34 तक जिस अवधि में उन्होने अध्यवसाय के साथ बौद्ध घर्म और दर्शन 
का अध्ययन पूरा कर लिया था, उसने उनके जीवन की वह सास्कृतिक मूमि 
तैयार कर दी थी, जो एक उदार नैतिकता पर आधारित थी और जिसका 
परीक्षण 'बौद्ध दर्गन के तेज में हो चुका था; आचार्यजी जिस संस्कृति से 
पूर्णत्त: परिष्लुत थे, उसकी ह्ुदयग्राहिता तथागत की करुणा के अजन्न प्रवाह 
से अभिनिक्‍त हो चुकी थी। 


यदि उन्होने पालि भाषा और व्याकरण तथा बौद्ध दशेन का इतना गहन 
अध्ययन और मनन न छिया होता तो माक्संवाद के नैतिक पक्ष कीन तो 
इतनी चमत्कारी व्याख्या की होती और न ही भारत की प्राचीन आध्यपत्मिक 
मान्यताओं को नई दृष्टि दी होती। बौद्ध दर्शव में मानव मन को समझने 
उसका रहस्य उद्घांटित करने और उसमे होती हुई क्रिया-प्रतिक्रिया का 
विश्लेषण करने की दृष्टि मिलती है। उसमें व्यक्ति के द्वारा समाज के कल्याण, 
उसको समय के अनुसार बदलने ओर समझने की छक्ति मिलती है। वह 
आस्त्रवाद, वेदवाद और जातिवाद का भी विरोधी दछ्यंतर है। ये सब मिलकर 
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पुरानी मान्यताओं को नवीन दुष्टि से देखने की द्क्ति प्रदान करते हैं और 
मनुष्य को सदा ही साचवीय और सामाजिक घरातल पर रखते है । बहुतों का 
ऐसा विचार है कि यह दृष्टि उन्हें समाजबाद के अध्ययन से मिली । इसमें बहस 
करने की जरूरत नही । लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुचते के पहले इस बात 
का स्मरण रखना जरूरी होगा कि उनके विचारों के पीछे बौद्ध दर्शव का ज्ञान 
कभी न तो घुमिल हुआ और त ही उससे विज्ञग होकर उन्होने भारतीय संस्कृति 
का पर्यालोचन किया। उनके समाजशास्थीय विचारों और उनके द्ारा व्याख्या- 
यित प्रजातत्रात्मक समाजबाद में भी बौद्ध दर्शच के आदेशों की स्पष्ठ पहुचान 
मिलती है । एक बात जो उनके बारे भे साधिकार कही गईं है कि बौद्ध दर्शन 
पर आस्था रखते हुए भी वह अनीश्वरवादी नही थे” उनके स्वतंत्र चेत्ता 
दार्शनिक होने का अट्ठ प्रभाण है। बौद्ध दर्शन मे बौद्धों के एक आदशं का 
उल्लेख करते हुए गोपीनाथ कविराज कहते हैं, “'निर्वाण या स्वदुख निवृत्ति मे 
लोन न होकर निरंतर जीव-सेवा में निरत रहना बोधिसत्व के जीवन का 
आदर्श हैं।” आचार नरेन्द्रदेव अपने लेख 'मेरा जीवन दर्शन! को समाप्त 
करते हुए. आखिरी वाक्य लिखते हैं-- “हमे दो विकल्प में से एक को चुनना 
है कि हम पूर्ण रप से मानवता की सेवा करेंगे या केवल जपने संकीर्ण और 
बर्णत्मि छहितो की रक्षा करेंगे ? मेरे लिए आज सच्चे जीवत का तास्पर्य 


सामान्य हित के लिए सामाजिक पुनर्यठन के अर्थपूर्ण आंदोलन में सक्तिय रूप 
से भाग लेता है!” 


उनके ऊपर बौद्ध धर्म द्शन का कितना प्रभाव था, इसकी एक भलक 
जगन्नाथ उपाध्यायजी के एक लेख में मिज्तती है। वे लिखते हैं, “आचार्यजी 
का जीवन बौद्धों की नैतिक दृष्टि से बडा ही प्रभावित था। आये शांति देव 
के 'बीधिचर्यावतार' के हुदयग्राही पद्च उन्हे बड़े ही प्रिय थे । वे प्राय: अपने 
सित्रो को इसके पत् सुनाया करते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जो 
पद्य उनको बहुत प्रिय थे उनमें शान्ति देव के वे पद्य हैं; जित्तका' सारांश है कि 
जब समस्त लोक दु.ख से आते और दीन है, तो में ही इस रसहीन मोक्ष को 
आप्त कर क्या करूँगा ज्वील' का करुणा भे विकास, कुशल बुद्धि का अज्ञा 
में विकास और इन दोततों से व्यक्तित्व का निर्माण--बौद्धो की इस जीवन- 
दृष्टि से आचार्यजी बहुत ही प्रसावित थे । व्यक्तित्व की शूव्यता और समाज की 


सत्ता का बौद्ध सिद्धांत उनके चिस्तन का विधय सदा बना रहा । आतायेजी 
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की मान्यता थीं कि “नैतिकता और आध्यात्मिकता की जो तरक॑-सम्मत 
और हृद्यग्राही व्याख्या बौद्धों ने की है, उससे व्यक्ति भे अंधघ परम्परा से 
'विम॒क्त, सस्क्ृति के निरीक्षण की गक्ति आती है|” आचार्थजी की नैतिकता 
इसी सुदृढ़ दा्निक व्याख्या के आधार पर प्रकट हुई। इसी के आलोक में 

उन्होने प्राच्य-प्रतीक्षय विभिन्‍न नैतिक व्याख्याओ' का पर्यालोचस किया था और 
उनके मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व चित्र बना था। इस सस्क्ृति 
के आधार पर समाजबाद के अध्ययन ने आचाय नरेत्द्रदेव को समाजवाद की 
नतिक व्याख्या करने के लिए बाध्य किया। आचायेजी की यह साह्कृतिक 
प्रतिमा भारतीय समाजवाद में अ्रतिफलित हुई। यही कारण है कि उन्होंते 
भारतीय संस्कृति की, और माक्‍्से के समाजवाद की भारतीय दृष्टि से व्याख्या 
की और माक्तंबाद तथा भारतीय सस्क्ृति मे केवल ''अविरोध ही नहीं, अभि- 
चार्य समस्वय भी स्थापित किया।' 


बौद्ध घर्म-दशंन' उनका इस विषय का स्वतंत्र ग्रथ है। इस ग्रथ वी भूमिका 
में प० गोपीनाथ कविराज कहते है कि ऐसा ग्रथ हिन्दी भाषा में तो क्या, 
विसी भारतीय भाषा में भी नढी है। मै समभता हू कि किसी बिदेशी भाषा मे' 
भी ऐसा ग्रंथ नही है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अद्वितीयता इससे भी 
स्पष्ट होती है कि उन्होंने इसके लेखन मे बौद्ध दर्शन के मूल ग्रथो से प्रत्यक्ष 
सम्बध रखा है और बौद्ध धर्म तथा दर्शन का सही साक्षात्कार कराने के लिए 
बोद्ध शब्दावली और शैली को भी अपनाया है और उन्हे यथावत्‌ सुरक्षित रखा 
है। गोपीनाथजी ने लगता है अपने ससस्‍्क्ृत वाह्मय के सम्पूर्ण ज्ञान के आधार 
पर ही यह भी कहना उचित समभा कि “बौद्ध दर्शेन के उपलब्ध सस्कृत ग्रंथों मे 
भी कोई एक ऐसा ग्रथ नही है, जिसके द्वारा बौद्धों की समस्त झाखाओं के सिद्धांत 
का ज्ञान हो। यह सत्य जात लेने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि इस ग्रथ 
की रूपरेखा का भी थोडे में परिचय दे दिया जाए। पात्र खंडी और 20 
अध्यायो के इस ग्रंथ मे स्थविरवाद की साधना, बौद्ध दर्शन की सामान्य मान्य- 
ताए, बुद्ध का मूल उपदेश-प्रतीत्य समुत्पादवाद, बुद्ध-दर्शन की भाषा और उसका 
विस्तार, निकाय विस्तार, अनीड्वरवाद, निर्वाण की व्याण्या, विनाश्ववाद, 
शून्यवाद का वियद परिचय आदि का विस्ता रपूर्वेक पर्यालोचन तो है ही, साथ 
ही आचार्य वसुबधु के अभिधर्म कोश का सक्षेप--इसका पूरा अनुवाद अन्य त्र 
किया हें-“-आये असम के “महाभान सूबालंकार' का माषानुवाद, छू त साय की 


नरेन्द्रदेव : बौद्ध धर्म और दर्शन !] 
“विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि पर एक विस्तृत निबंध, आचाये चद्र कीति की 'प्रसन्‍त 
पदावृत्ति' का संक्षिप्त अनुवाद भी इस ग्रथ मे उपलब्ध है । जो भाज को दृष्टि 
ध भी और विषय की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है । इस ग्रथ के पाचवें खड़ 
मे बौद्ध न्याय का विवेचन करते हुए उन्होंने आकाश, दिन और काल पर एक 
अमृतपूर्व॑ अध्याय जोडा है । 


इस ग्रंथ के अतिरिक्त भी उनका बौद्ध दर्शन को हिन्दी भाषा मे सुलभ 
कराने मे बहुविध योगदान रहा है। उन्होंने कुछ बौद्ध ग्रंथों का अविक्ल अनु- 
चाद भी क्या है। अनुवाद काये प्रायः बडा त्तीरस और कष्ट साध्य होता है, 
पर आचायंजी की निष्ठा इस घ॒र्में और दर्शन के प्रति इतनी प्रगाढ थी कि 
उन्हे इस कार्य में भी सुख मिला। जेसा कि ऊपर कहा गया, उन्होने 
वसुबधू के “अभिधर्म कोश, जो सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध ग्रथ है, का अनुवाद 
क्थिा। इस ग्रथ का बौद्ध संसार में बडा आदर है, क्योकि वसुबंधु ने अपने 
इस भाष्य के साथ अपने पूर्ववर्ती आचार्यो का भी मत दिया है। यह अनुबाद 
अआचायंजी के बौद्ध दशंन की गहरी समक्र और पॉडित्य का ज्वलत उदाहरण 
उपस्थित करता हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने विज्ञानवाद के महत्वपूर्ण ग्रंथ का 
भी हिन्दी अनुवाद किया है। इसके हिन्दी अनुवाद से विज्ञानवाद के अध्ययन 
का मार्ग प्रशस्त हो जाता हैं। उन्होंने पालि भाषा मे लिखे गए अभिघम्मत्थ 
सगहे (अभिवर्म मत सग्रह) का भी हिन्दी अनुवाद किया और साथ ही क्षेमेन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण का भी हिन्दी अनुवाद करते हुए अपनी टीका भी उस पर 
लिंखी। पर खेद है कि ये दोनों ही प्रंथ प्रकाशन के पूर्व ही खो गए। यह अपूर- 
जीय क्षति हिन्दी भाधा आज तक सह रही है और सदा सहती रहेगी, क्योंकि 
उनके जैसा विद्वात अब शायद ही उत्पन्न हो। उनका एक और आग्रह, इच्छा 
और उत्कंठा थी कि बौद्ध दर्शन पर लिखी फ्रेंच भाषा में उपलब्ध सभी कतियों 
का अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। यदि ऐसा हो सका होता तो बौद्ध धर्मं-दर्शन' 
का मार्ग बहुत ही प्रद्मस्त हो गया होता । किन्तु अपनी श्रद्धाजलि मे जेसा 
जगन्ताथ उप्ध्यायजी ने लिखा है... “उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र मे 
चाहे जितनी बडी क्षति हुई हो, किन्तु बौद्ध दर्शन के विषय की मिद्चय ही 
अपूरणीय क्षत्ति हुई ।” उनके घनिष्ठ मित्र और सहयोगी सम्पूर्णानंद और उनके 
जमे कई और साथियों ने आचार्यंजी से कई बार कहा कि “देश को राज- 
त्तीतिज्ञन बहुत मिल जाएगे, पर आप जैसा विद्वान नहीं मिलेगा। आप जो 


कुछ लिख जाएंये, वह देश के लिए तथा विद्वत्‌ समाज के लिए आपकी अपूर्वे 
देत होगी ।” 


मारतीय संस्कति के व्याख्याता 


संस्कृति से आमतौर पर किसी देश के निवास्तियों का आंचार-व्यवहार, 
उनके रहन-सहन का तरीका, उनके पहनाबे, उनका खान-पान, रस्म-रिवाज, 
राग-रंग आदि और इसी प्रकार के अन्य विषयों से बर्थ लिया जाता है। बहुधा 
यह देखा जाता है कि विशेष अवसरो पर जब कभी किसी प्रकार के नांच- 
गाने, यहां तक कि साहित्यिक विधाओ भें नाटकादि का आयोजन होता है तो 
उन्हें मी सांस्कृतिक कार्यक्रम की संज्ञा दे दी जाती है। अवुष्ठानिक कृत्य भी 
संस्कृति में शामिल कर लिए गए हैं। घरो में भित्तियो पर बनने वाले चित्र 
या अलंकरण सस्क्ति में शामिल कर लिए जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 
दया-दक्षिणा जैसे धर्माचरण को भी संस्कृति की विशेषता मान ली जाती है । 
इस प्रकार की' सूची बनाने पर यह बहुत लम्बी हो सकती है किन्तु यदि इन 
सब व्यवहारों; प्रवृत्तियों और रुचियों को ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे 
विचारों की एक लम्बी सरणि तथा एक दीघेकालीनत परम्परा दिखाई देती है। 
यह सारे कृत्य न केवल उस देश के निवासियों के विचार पक्ष के संवाहक होते 
हैं वरन्‌ अपने सातत्य के लिए उत्त विचारों से पोंषित भी होते रहते हैं । यह भी 
सही है कि' उनका उद्भव उस देश की भौगोलिक स्थिति के कारण होता है! 
संस्कृति के अंतगंत आने वाले जिन बाह्य उपादानों की चर्चा ऊपर हुई है, और 
जैसा कहा गया कि उनमे और बहुत कुछ जोड़ा भी जा सकता है, उस सबको 
मिलाकर भी, भोगोलिक स्थिति के कारण, सभी पर समान रूप से लागू नहीं 
हांवा। कुछ में उसका अपवाद भी होता है। लेकिन जिस एक तत्व से संस्कृति 
के सभी बाह्य उपादान बावृत्त और अनुप्राणित होते रहते हैं, वह है उस देश के 
निवासियों की विचार शक्ति और उसकी परम्परा | इस प्रकार कै विचार 
जब समय की कसौटी पर कसे जाते हैं और बहुत कुछ श्ास्त्रार्थ के बाद जो 
एक निश्चित रूप लेते हैं तब उनका सामाजिक जीवन से सम्बंध कायम होने 
लगता है। फिर भी जब तक इन विचारों की स्वीकृति समाज से नहीं मिलती, 


भारतीय संस्कृति के व्याब्याता 3- 


अर्थात्‌ जब तक समाज उन विचारों के अनुसार आचार-विचार तहीं बदलता, 
तब तक उन विचारों की अवस्थिति को आधार नही मिलता । इसका दूसरा 
अर्थ यह भी हुआ कि इस प्रकार के विचारों को पल्‍लवित होने के लिए लोक- 
भूमि के आधार की आवश्यकता पड़ती है। 


इन बातो से इतना और स्पष्ट हुआ कि सस्‍्कृति के इन बाह्य उपादानों के 
विश्लेषण में संस्कति के दो स्तर होते है। एक को हम लोक सस्कृति कहने 
लगते हैं और दूसरे पक्ष को किसी एक नाम से विहित करने में कठिताई का 
सामना करना पडता है। नरेन्‍्द्रदेवजी संस्कृति के इस पक्ष पर विचार करते 
हुए उसका एक नया और साथ्थेक पक्ष उजागर करते हैं। वह कहते है कि “जब 
कोई दाशंनिक मत सुपल्‍लवित होता है तो उसका जीवन से घनिश्ठ सम्बंध होता 
है ।” जैसा कि ऊपर कहा गया कि इस प्रकार से प्रतिपादित और पलल्‍लबित 
विचारों के द्व/रा विचारकों और जन साधारण के बीच में एक सम्बंध-सेतु 
बनता है । एक दूसरे के बीच वेचारिक आदान-प्रदान की सरणी-सी बन जाती 
है। दा््षनिको के गृढ़तम विचारों की प्रविच्छाया सरलतम रूप से समाज के 
आचार-व्यवहार और अनुष्ठानों मे, जिन्हें संक्षेप में कहे तो लोकाचारी मे 
मिलती है | आचार्थजी' ने इस सम्बंध में एक बहुत बड़ी और सारग्भित बात 
कही है। वह कहते हैं कि “जब विचार-सरणी मे कोई मौलिक परिवतंन 
होता है तो वह कोरे पाडित्य से उत्पादित नहीं होता, किब्तु उसके गम्भीर 
कारण समाज में निहित होते हैं। इसके उदाहरण मे वह बौद्ध धर्म के महायान 
भौर हीनयान के अंतर और पार्थक्य को उपस्थित करते हैं और इसका सामा- 
जिक कारणों की ओर सकेत करते हैं। उनकी यह व्याल्या और उनको 
यह दृष्टि बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के कारण भले ही बनी हो किन्तु सस्क्ृति 
के क्षेत्र में जिम्त सत्य विशेष को वे उद्मासित कर गए, वह यहू कि संस्कारों 
के अथवा संस्कृति के बनने में जितना महत्व और योग उस देश के दाशनिक 
विचारों का होता है, उतना ही बडा कारण उस देश के समाज में भी निहित 
हैं। समाज की यह प्रतिष्ठा, लोक मत का यह योगदान अपचार्यजी की विशेष 
दृष्टि मानी जानी चाहिए 


संस्कृति शब्द पर विचार करते हुए उन्होने यद्यपि उसे अंग्रेजी भाषा के 
“कल्चर” से समीकृत होने पर कोई आपत्ति नही को है, फिर मी ऐसा लगता 
है कि वह भाषा की शक्ति को और उसके प्रभाव को पहचानते रहने के कारण 


३]4 भाचार्य नरेन्द्रदेष 


दोनों को एक दूसरे के साथ सप्रीकृत करने मे संक्रोच करते हैं और उसमे 
अनर्थ की बसे ही शका करते हुए जान पड॒दते हैं, जैसे धर्म का "रिलीजन' से 
समीकृत होने के कारण अनर्थ हुआ है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि 
उन्होंने इसी संदर्भ में सस्कृति के एक दूसरे पर्याय का उल्लेख किया है, जो 
प्रचीन आर्य छणब्द है और जिसका व्यवहार रवि बाबू ने किया है। यह शब्द 
दृष्टि! है। आचार्य जी मानते हैं कि “संस्कृति झब्द की व्याख्या कश्ना कठिन 
है। यावि हम शाब्दिक अथे ले तो हम कह सकते हैं कि मंस्कृति चित्त भूमि की 
खेती है। चूंकि कर्म में मन या चित्त की प्रधानता है; अत, यह निष्कर्ष 
निकलता हैं कि जिसका चित्त अच्छा है, उसको वाणी और उसकी शरीर चेष्ठटा' 
भी सुमंस्कृत होगी। जिस प्रकार की हमारी दृष्टि होगी उसी प्रकार का 
हमारा क्रियाकलाप होगा ।” इससे स्पष्ट होता है कि आच रण का कारण बह 
आचरणकर्ता की दृष्टि मे देखते हैं, जो उसे अपने समय या कि पहले से चली' 
"आती हुई सुथ्यवस्थित और निर्दिष्ट विचार परम्परा से मिलती है | जैसा कि 
ऊपर कहा गया, ऐसा मानते हुए भी वे लोक को अलग नही कर सके । दाशे- 
निक विचारो की ऊंची भूमिकाओं का विचार करते हुए भी वह लोक चित्त 
की बात करते रहते हैं। कहते हैं, “प्राचोत काल में एक सुवासित चित्त के 
लिए इतना ही सम्भव था कि वह व्यक्तिगत रूप से विश्व के अखिल पदार्थों 
के साथ तादात्म्य स्थापित कर और जीव मात्र के लिए मेत्री और अद्वेंष की 
मावना से वासित हो, किन्तु उसके कार्य करने का क्षेत्र बहुत संकुचित था। अतः 
कार्य रूप मे यह भाव एक छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकता था ।” किल्तु सस्कृति 
एक डबरे का जल नही होती, उसे अपने विकास और प्रकाज्ञ के लिए एक 
व्यापक भावभूमसि की आवश्यकता पडती है। अपनी व्यापकता में ही वह अपना 
'सस्कृति लाम सार्थक करती है । इसको स्पष्ट करने के लिए ही आचार्यजी 
कहते है कि “व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ एक लोक चित्त भी बनता रहता 
है । व्यक्ति, व्यक्ति विशेष अर्थात्‌ विचारक, या दार्शनिक की असह्ायावस्था 
के निवारण के लिए ही, उसको आगे सोचने के लिए प्रेरणा देने के लिए ही, 
लोक चित्त बनता है, बनता रहता है। 


संस्कृति की व्यापकंता और उसका एक रूप होकर समाज में प्रतिलक्षित 
होने की अवस्था का सकेत करते हुए बह कहते हैं, “मनुष्य सामाजिक है, 
क्‍योंकि समाज में रहने से ही उसके गुणों का विकास होता है । अतः समाज में 
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कई बातों में समानता उत्पन्न होती है | समूहों का विस्तार होता रहता है 
और एक समय आता है जब राष्ट्रीयता की प्रबल भावना से प्रेरित हो एक देश 
की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोग कुछ बातों में अपनी 
समानता और एकता का अनुमव करते हैं।” सास्कृतिक एकता की प्रक्रिया का 
यह स्पष्टीकरण और यह व्याख्या आचायंजी की अपत्ती देन है। इस एक वाक्य 
में भौगोलिक परिवेश को कार्य -कारण सम्बंध मानते हुए वह भौयोलिक सीमा 
का जिक्र करते हैं। यह राष्ट्रीय सस्कृति हुईं। इस व्यास्या में वह क्षेत्रीय 
विशिष्ठताओं को स्वीकार करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर ही बच देते हुए 
दिखाई देते हैं। संकुचित क्षेत्र से ब्गहर निकलने की आवश्यकता पर शापद 
जोर देने' के लिए ही बह आगे कहते हैं “एकता की भावना देश की सीमा का 
भी अतिक्रमण करती है और 'एक विश्व” की भावना की ओर अग्रसर होती 
है। जिन बातो में समानता उत्पन्त होती है, उन्ही के आधार पर लोक चित्त 
सी बनता है। आज विविध राष्ट्रो का अपना-अपना लोक चित्त भी है। 
क्योंकि आज एक ही प्रकार के अनेक आचार-विचार सारे विहव में प्रचलित 
हो रहे हैं, इसलिए कुछ बातों में विविध राष्ट्रों के लोक चित्त भी समान होते 
जाते हैं ।” उनके इस केथन मे, सस्क्ृति की उद्भावता में, उसके विकास 
और प्रसार में, विचार की प्रधानता होती है। यह स्पष्ट किया गया है और 
इन्ही के आधार पर बनने वाले आचार-विचारों के क्षादान-प्रदान के माध्यम 
से सल्कृति प्रसार की बात कही गई है और इस बात को स्पष्ट करने की चैष्टा 
हुई है कि क्षेत्रीय चिहक्षिष्टताओ के रहते हुए भी संस्कृति या संस्कृतियां निरंतर 
विकास करती रहती हैं, एक दूसरे को प्रमावित करती रहती' हैं, और उनमे 
एकत्व की स्थापना करती हैं और इस प्रकार क्षेत्रीय सीमाओं से मिकलकर 
एक विश्व और उसमे रहने वहले प्राणियों के कुटुम्ब की कामना को साकार 
ऋरतो रहती हैं। 


सस्कृति के सम्बंध मे विचार करते समय ऐसा लगता है कि आचार्यजी को 
उसमे हास के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे कौर उससे उनका चित्त दुखी हो रहा 
था | जब किसी चीज का ह्वास होता है तो बरबस ही ध्यान उसके मूल रूप 
की ओर जाता है, साथ ही उसका वतेमान स्वरूप भी सामने बना रहता है। 
इस मूल रूप और बतंमान स्वरूप में काल का जो अंतराल है, एक जो लम्बी 
अवधि बीत चुकी होती है, इसमें संस्कृति के निरंतर बनते हुए रूप में जाते 
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कितने तत्वों का योगदान हो चुका होता है, किन्तु 'ह्वास उसी व्यक्ति को 
दिखाई पड़ेगा जिसे उसके पूर्व रूप और उसके बाद की रचतना-प्रक्रिया का 
सम्यक ज्ञान ढो। प्राचीत भारतीय इतिहास का अध्ययन, मनन ही नही, 
वरन अवचिीन भारतीय इतिहास के साथ जुडी हुई सास्कृतिक विकास की 
अविछिन्त परम्परा को देखने और समभने को उनकी' दृष्टि बडी उज्ज्वल थी । 
पाइचात्य दर्शत और संस्कृतियों का अध्ययत भी उनका बडा गहन और 
व्यापक था | इससे उन्हे एक तुलनात्मक दृष्टि मिली हुई थी जिसके कारण 
उनको संस्कृति के हास का न केवल चिह्न दिखाई पड़ रहा था वरत्‌ उसके 
कारण को भी बह देख रहे थे। इस सम्बंध में अपने मन की व्यथा को प्रकट 
करते हुए बह कहते है, “आज व्यक्तिगत चित्त और लोक चित्त को सुवासित 
करने की आवश्यकता है। आज के युग की आवश्यकताभों, आर्काक्षाओ को 
पुरा करने के लिए जो जीवन के मूल्य और पुरुषार्थ के उद्देइय तथा लक्ष्य 
निर्धारित होते हैं, उन्ही के अनुकूल चित्त को सुवासित करना चाहिए । एशिया 
के कुछ देश आज राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना से प्रभावित हो रहे हैं। 
यही शक्तियां उन वेशो के आचार-विचार को निश्चित करती है और आणज 
उनका कार्य सर्वत्र देखा जाता है।” ऐसा कहकर वह राष्ट्रीय एकता और 
जनतंत्र की मावना के पोषण और प्रसार का आह्वान करते हैं। उनको स्पष्ट 
दिखाई दे रहा था कि खान-पान, रहन-सहन और भापा आदि के कारण 
सस्कृति के बाह्य उपादानों को लेकर किस प्रकार सकुचित भावनाओं को जल्म 
दिया जा रहा है और उनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन भावनाओं 
से उन्ही के देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा था और यही कारण 
हैं कि उन्होने खुलकर कहा, “किन्तु कुछ प्रतिगामी शितियाँ पुराने युग को 
ज्तिनिधि बनकर इन नवीन शक्तियों के विकास की गति को रोकती है और 
हमारे जीवन को अवरुद्ध करती हैं। यह शक्तियां युग के घर्म के विरुद्ध सडी 
हुई हैं और जीवन-प्रवाह को अतीत की ओर लौटाना चाहती है। हमारे 
रागष्दीय जीवन को एक सोते मे बद करना चाहती हैं और उसी की एक 
अविछिन्त धारा से हमको पृथक करना चाहती है। प्रत्येक व्यवित और राष्ट्र 
को उन शक्तियों को पहचावना चाहिए और उत्का विरोध करना चाहिए ॥7 


लोक को अथवा समाज को संस्कृति का आधार भानते हुए वह लोक 
जीवन को इतना ऊपर उठाना चाहते है कि व्यक्षित चित्त और लोक चित्त 
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में सामजस्य स्थापित हो जाए। तब लोक चित्त देश के दाशनिक विचारों से 
सुबासित हो जाएगा। इस सदमे मे सोचते-विचारते और बातचीत करते समय 
दाशंनिक' विचारों का भी संकुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी भी देश 
का धर्माचरण उसके दा्तिक विचारों के कारण ही बनता है और उसी के 
आधार पर समाज दी सुव्यवस्था दृढ़ होती है तथा उसी के आधार पर राज- 
नीपतिक ध्यवस्था' अपना आकार ग्रहण करती है और राज व्यवस्था के सिद्धांत 
निदिचत होते है। उन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था कायम होती है जो समाज 
को विरंतर आर्थिक दुढ़ता की ओर अग्रतर करती रहती है। अतः इस 
व्यापक अर्थ में पूरे देश और समाज को देखने पर समाज को निरंतर सांस्कु- 
तिक उत्थान और एकता को आवश्यकता पडती है। इसके लिए आचार्य॑जी 
विज्ञान की मूमिका को बहुत अहम मानते हैं ॥ वह कहते हैं कि “विज्ञान ने 
नई दाक्तियों को उन्मुक्त किया है । उन्होंने मानव को एक चया स्वप्न दिया 
है और उसके सम्मुख नए आदर्श, नए प्रतीक और लक्ष्य रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय 
विज्ञान के आलोक में समाज का कलेवर बदल रहा है, अतर्राष्ट्रीयता के नए 
साधन और उण्करण प्रस्तुत ही रहे हैं। एक भावना सकल विश्व को व्याप्त 
करना चाहती है और नए सामंजस्य की भोर ससार बढ़ रहा है। यह झक्तिया 
सफ्ल होकर रहेंगी क्योंकि यह युग की माग को पूरा करना चाहती हैं।' पर 
जब वह अपने देश की अवस्था की ओर दृष्टि डालते हैं और देखते है कि न 
तो व्यक्ति की और न लोक चित्त की मारतीय दर्शन में कोई आस्था है, तब 
उन्हे मामिक कष्ट होता है और वह कहते हैं कि “जब तक हमारी शिक्षा 
प्रणाली मे आामूल परिवर्तन नही होता और उसमे तथा जीवन में विज्ञान को 
महत्वपुर्ण स्थान नहीं मिलता, तब तक दर्शन मे हमारी आस्था नहीं होगी।' 
इसका एक सात्र इलाज घिज्ञान की शिक्षा का प्रसार है कौर यह काम देश मे 
उद्योग व्यवसाय के बढने से ही हो सकता है। यूरोप मे दाशनिक विचार में 
जो प्रगंति हुई है, उसका इतिहास शुखलाबद्ध है। हम उन्‍नति की दिशा को 
जान सकते हैं । किन्तु हमारे वेश ने आधुनिक ज्ञान को प्राचीन ज्ञान से नहीं 
बाघा है। उनका परस्पर सम्बंध भी जासने को चेष्ठा नहीं की है। इस 
विश्वुखलता के कारण ज्ञाव असम्बद्ध रहता है और उससे पूर्व और पर का 
ज्ञान नही होता । इस ज्ञान को जीवन से सम्बद्ध करने की भी चेष्टा नहीं है । 
इन कटियों के कारण किसी कार्य में गम्भीरता नही रहती। 
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संस्क्ृति के सम्बंध में व्याख्या करते हुए वह कहते है कि /हुमकों यह न भूलना 
चाहिए कि जीवन के साथ-साथ सस्क्ृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और 
जड नही है। इसीलिए संस्कृति भी स्थिर और जड़ तहीं है। समाज के आर्थिक 
और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैँ कौर साथ-साथ सांस्कृतिक 
जीवन भी बदलता रहता है। हमारे देश मे समय-समय पर अनेक जातिया 
आहर से आईं और यहां के समाज में घबुल-मिल गईं। बहू अपने साथ आचार- 
विचार लाईं। उन्होंने यहां के आचार-विचार स्वीकार किए और अपने कुछ 
आचार-विचार हमकी दिए। सम्पर्क से संस्कृतियों का आदान-प्रदात होता है।* 
वह संस्कृति को धरम से समीकृत नही करते और न इसे उचित ही मानते हैं। इसे 
वह अज्ञाव और सकीर्णता मानते हैं। इसकी व्याख्या वह इस प्रकार करते हैं * 
अप्राचीन काल में जब धर्म-मजहब समस्त जीवत को व्याप्त और प्रभावित 
करता था, तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था । किन्तु (तब भी) धर्म 
के अतिरिक्त भी अन्य कारण और हेतु सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते थे | 
किन्तु आज मजह॒ब का प्रभाव बहुत कम हो गया है ।” यहां वह धर्म शब्द 
को छोड़ देते है । उन्‍्होंते घर्म को मजह॒ब से समीकृत नही किया। कोई भी 
विचारबान व्यक्ति पूंजीवाद या पद्धति को धर्म से अभिदित नहीं करता। 
घर्मं और धर्माचरण का राष्ट्रीयता से विरोध नहीं है। धर्माचरण समाज और 
देश के उत्थान और समृद्धि के लिए आवदयक है। सांस्कृतिक उत्थान और 
घिकास के लिए भी आवश्यक है। उनका कहना है कि “हमारे देश में दुर्भाग्थ 
से लोग संस्कृति को घर्मं से अलग नही करते हैं। इसका कारण अज्ञान और 
हमारी संकी्णता है ! हम पर्याप्त मात्रा मे जागरूक नही है।” उन्होंने बघर्मे 
की व्याख्या करते हुए एक जगह लिखा है कि “भारतीय घर्मं एक उदार और 
विशाल घ॒र्म है। यह सम्प्रदाय विशेष का नहीं है।...जिस भारतीय धर्म का 
मैने ऊपर उल्लेख किया है, वह ऐसा नही है। उसका न कोई आदि प्रवर्तक है, 
और न उसके कोई ऐसे अनुष्ठान या कृत्य विशेष हैं, जितको हम उसका 
लक्षण ही बता सकें | उसका कोई एक पवित्र ग्रथ भी नहीं है, जिसको वह एक 
मसाज प्रमाण साने । वह दूसरो के पवित्र अंथो को अपना लेता है, यही कारण है 
कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती । जैसे ब्रह्म के लिए हम नेति-नेति कहते हैं, 
कैसे ही इसके लिए भी इतना ही कह सकते हैं कि यह अमुक धर्म नहीं हैं 
किल्तु यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह ब्या है। इसका कोई 
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स्थिर रूप नही है। इसमे सदा विकास होता रहता हैं। यद्यपि हम इसका 
लक्षण नहीं बंता सकते तथापि हम इसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं ।” 


इस प्रकार वह संस्कृति को धर्म से अलग रखकर जागरूक रहून और 
उन शक्तियों को पहचानते रहने का आग्रह करते हैं, जिनके प्रभावों से 
संस्कृति बनती है और सतत्‌ विकासशील होती है । पर साथ ही वह सचेत मी 
करते हैं कि जहा युगघर्म को पहचानकर सामजस्य और समन्वय की तलाश 
बनी रहुनी चाहिए और साहस और सुविवेक से कास लेना चाहिए, वही 
परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नही है कि अतीत की सर्वेथा उपेक्षा की जाए। ऐसा 
हो भी नही सकता | अतीत के वह अश जो उत्कृष्ट और जीवनप्रद हैं उनकी तो' 
रक्षा करनी ही है, किन्तु नए मृल्यो का हमको स्वागत करना होगा तथा बह 
आचार-विचार, जो युग के लिए अनुप्युक्त जौर हानिकारक हैं, उनका 


परित्याग भी करना होगा तभी भारतीय संस्कृति सतत्‌ प्रवहमान बोर स्वस्थ 
रहेगी। 


विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी 


किसी थ्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे मे जो जानकारी उसकी शरीर रचना 
के बाह्य प्रभाव से मिलती है, बह बडी स्थूल होती है। जिससे मत में कमी 
आदर, श्रद्धा, विश्वास जैसे भाव भी पैदा होते हैं तो उसी के विपरीत, भय, 
आशंका, अविश्वास जैसे माव का भी उदय हो सकता हैं| कित्तु नरेन्द्रदेवजी 
के व्यक्तित्व की पहचान उनकी शरीर रचना की दृष्टि से कुछ और ही प्रकार 
की बलती थी। देखते में हुलके-फलके और हवा से बातें करते हुए-से नरेन्द्र- 
देव प्रत्यक्षत: उस सरल और चपल बालक का-सा आभाष्त देते थे, जो अपने 
प्रति स्तेह-वलयित आकर्षण पैदा करता है। ऐसा तहीं समझता चाहिए कि यह 
चपलता उनके शरीर के हलके-फुलके होने के कारण बनी रहती थी। बस्तुतः 
उनके जीवन के उत्तरार्द्त का बहुत अधिक साग तो दसे की बीमारी से ही 
बोता था । उनकी चपलता तो उनकी कुझ्ाग्र बुद्धि और क्षरीर के रोम-रोम 
से निकलती हुई अपूर्व मेधा के विद्युत्तण थे, जो उनके व्यक्तित्व के प्रति 
विशेष आकर्षण पैदा करते थे, और इसीलिए उनका शरीर उन विद्युत्कणों से 
भंकत होता हुआ सदा चपल दिखता रहता था । सरलता इसलिए कि जगत 
के ज्ञान-भडार मे सचित असूल्य निधि के बड़े-से-बडे ढे र, चाहें वे विशालकाय 
चट्टानों के सदुश गुरु रहे हो, अथवा अपनी जटिलता में गहन बनों के समान 
अभेद्य रहे हों, सद उनकी मेघा में पल कर जब उनसे बाहर प्रवाश भें आते, तेब 
वे सब जल के समान तरल और सरल प्रतीत होते। कहने कय तात्पयं यह 
नही कि जगत के समस्त ज्ञान को वह आत्मसात्‌ कर चुके थे, पर थह कहना 
शब्दश, सही होगा कि ज्ञान की जिस भी शाखा की ओर आकृष्ट होकर 
उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वह्‌ उनकी पहुच में आ गई और उनके द्वारा 
प्राप्त करने बालों के लिए उस ज्ञान की अभिव्यक्ति अत्यत सुगम और 
बोधगम्प बन गई । इस कारण भी उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार काया, 
जिसकी चमक से छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी आकृष्ट होते रहें । उनके 
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ब्यक्तित्व कप यह चपल' और सरल पक्ष बहुत प्रधाव था। इसी कारण उनके 
मिकट जाने में अनपढ़ व्यक्ति को भी भय नहीं लगता था और बडा-से-बडा 
विद्वान भी आदर भाव से उनके पास पहुंचता था। उनके व्यक्तित्व की यह 
बिश्वेषता उनके समकक्ष किसी विद्वान के मन मे न तो ईर्ष्याजन्य दर्प का भाव 
उत्पन्न करती थी और न ही अवपढ़ व्यक्ति को अज्ञानजन्यहीनता से ग्रसित 
होने का अवसर देती थी । उनकी यह बड़ी भारी विश्येषता थी कि विद्वानों से 
बातचीत करते समय उनके प्रत्येक वाक्य से बडे सहज रूप में यह प्रभाव भी 
उत्पन्न होता रहता था कि इतना ही नही है, यदि और कूछ भी जानना 
चाहोगे तो इससे अधिक भी उपलब्ध है। पर इस आदान-प्रदाव को पहली 
शर्त यह थी कि उनके साथ विचार-विमर्श करते हुए ध्यक्षित को अपनी 
अहमन्यता अलग रखकर सख्यमाव से ही उनके समीप जाना पड़ता था । उनके 
सम्मुख ताल ठोककर जाते वाले विद्वान कों अपनी लगोठ ढीली होती हुई 
प्रतीत होती थी | 


इस सम्बंध मे एक बडी रोचक घटना की याद आती है। जखनऊ के पुराने 
विधायक निवास में, जिसे उन दिनो “ओल्ड कौसिलसे रेजीडेस' कहा जाता 
था। रात में बड़े नाटक्रीय ढंग से महावीर त्याभीजी ने श्री वैकटेश नारायण 
तिवारी के कमरे में' हांफते हुए प्रवेश किया | तिवारीजी ने आइचये से पूछा कि 
भाई कहाँ से भागे आ रहे हो ? क्‍या बात हुई ? त्यागीजी ने कहा', “पडितजी 
क्या कह, बड़े सकट में फस गया था। एक चक्की के दो भारी-भारी पाटो में 
फसकर पिस रहा था| निकलते की कही से गंजाइश नही मिल रही थी । बडी 
भुहिकलों से एक जगह जरा-सी दरार मिली और मैं भाग आया हूं।” तिवारी- 
जी ने कहा कि बात को जरा साफ सममाइए, पहेली बुफाले से काम तही 
चलेगा।। आपका संकट क्‍या है ? उन्होंने कहा, “मैं गलती से शाम को उस 
कमरे मे चला गया, जहां सम्पूर्णानद और नरेन्द्रदेबजी बैठे हुए समाजवाद पर 
चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा कि दो विद्वावों के बीच में बैठकर मैं इस विषय में 
कुछ जान पाऊगा । शुरू में तो उनके वाद-विवाद का कुछ अंश समभ में आया 
भी, परंतु धीरे-धीरे उनका पूर्व संचित ज्ञान पारिभाषिक शब्दो में तर्क के सहारे 
कुछ ऐसा वृहत्‌ होता गया कि मेरी समक के बिलकुल बाहर दी गधा। एक से 
एक भारी भरकम चढद्ठातों के सदुश शब्दावली में वे तक के पहाड़ एक- 
डूसरे पर फेंके जा रहे थे। दोनों योद्धाओं मे से कोई भी किठ्ती को कहीं रुकने 
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का अवसर ही नहीं दे रहा था। ज्ञानवृद्ध नेताओ के बीच से सहसा उठ आना 
भी उनके प्रति अश्नद्धा का साग प्रकट करना होत! । उनके चर्चा के विषय को 
यूढतम होता देखकर मैं भौचकका हो रहा था। मेरी स्थिति उस दाने के 
समान हो गई थी जो चक्‍को के दो पाटों के बीच पिसता हुआ निकलने की राह 
न॒पा रहा हो। यह सुनकर तिवारीजी बड़े जोर से खिलखिला उठे। 
उन्होंने कहा कि तुम्हे वहां जाने के लिए किसने कहा था। 


यह उनके व्यक्तित्व को विशेषता थी कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति भा 
उनके सम्मुख आने पर हीनता से प्रसित नहीं होता था । वह उसकी सुख-दुख 
की बात बसे ही सुनते, जैसे कोई सगे-सम्बंधियों की बात सुनता है। बातों का 
विषय चाहे जो भी हो, कहने वाले व्यक्तित के मत में यहु बात कभी नही पैदा 
होती थी कि मैं उनके लिए अग्रासंग्िक हु, निरथेक हूं अथवा उनके काम से' 
व्यवधघान बनकर आया हु। उच्की यह तीब् सवेदनशीलता अक्सर उनके लिए 
बडे कष्ट का कारण बनती । किन्तु उनके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आई 9 
ऐसी एक घटना श्रीप्रकाशजी ने लिखों भी है, जिसे वह अक्सर सुनाया 
भी करते थे । घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य 
के रूप मे नरेन्‍्द्रदेव पुराने विधायक निवास में रह रहे थे। उन्ही दिनो कांग्रेस 
के किसी काम से श्रीत्रकाशजी लखनऊ आए थे। अवसर वह उन्ही के साथ 
ठहूरा करते थे । चूंकि उन दिनो विधायकों के त्तिबास में रहने के लिए केवल 
एक ही कमरा मिलता था, अत श्रीप्रकाशजी बरामदे में सोते। प्रात: फाल 
उठकर, सम्भवत- 5 या 56 के बीच वह उनके कमरे में गए तो देखा कि 
काचार्यजी तकिया के सहारे बेठे है और सांस लेने में कष्ट का अनुभव कर रहे 
है। स्पष्ट था कि उन्हें दमे का दौरा पड़ा था। उस समय उनके आइचयें का 
ठिकाना नही रहा, जब उन्होंने देखा कि इतने सवेरे, ऐसी हालत में भी एक 
सज्जन उनके बिस्तर के किनारे बठे हुए अपने स्वार्थ-साघन मे उन्हे साधक 
बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। वह चाहते थे कि आचार्थजी उनके मामले मे हस्त - 
क्षेप करे। उन्हें 'वह दिला दें जो उन्हे नहीं मिल रहा था ण कि मिल सकता 
था! यद्यपि श्रीप्रकाश ने उस व्यक्ति का नाम नही बताया और न उस विषय 
को ही खोला, परतु ऐसा लगता है कि वह चुनाव के टिकट सम्बधी बात थी । 
बात जो भी रही हो, लेकिन श्रीप्रकाशजी को यह देखकर बडा दुःख हुआ और 
उत्होंने उस्त व्यक्ति को इशारा भी किया कि यह उचित अवसर नहीं है 
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लेकिन वह व्यक्ति फिर भी आत्मप्रध॑सा में डबे हुए बार-बार अपनी बात 
नरेन्द्रदेवजी से दोहराते रहे । सांस के कष्ट से पीड़ित होते हुए भी नरेन्‍्द्रदेवजी 
उन्हे भाइवस्त कर रहे थे कि वह यथाशक्ति उनकी सहायता का प्रयास करेंगे । 
उनका आइवासन पाकर भी वह सज्जव वहा से नहीं उठे और फिर से अपनी 
रामकथा शुरू कर दी। जब श्रीप्रकाशजी से उस व्यक्ति का दुस्साहुस भरा 
आाचरण नही सहा गया, तब उन्होंने डाटते हुए कहा कि आपको शर्म नही 
भाती ? आप नरेन्द्रदेवजी की अस्वस्थता को देखते हुए भी उनके पीछे पडे हुए 
हैं। यह सुनकर वह सज्जम नरेन्द्रदेदजी का ओर भुडे और बोले “अच्छा आप 
स्वस्थ नहीं है ?” अब श्रीप्रकाश से नही रहा गया और उन्हीने उस व्यक्ति 
को कमरे से बाहर निकाल दिया | श्रीप्रकाश के ऐसा करने पर और उस 
व्यवित के वाहर चले जाने पर नरेन्द्रदेवजी ते श्रीप्रकाश से बडी विनमश्नता से 
कहा कि आपने ऐसा क्यों किया ? श्रीप्रकाश आचार्यजी पर भी नाराज हुए 
और बोले, आपको मेरा कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने उन्हे गले से पकड़कर 
बाहर नही फेक दिया । नरेन्द्रदेवजी का सारा जीवन ही ऐसे संकटों के बीच 
से गुजरा था, जिसका सबूत हम सम्पूर्णानदजों क उस सस्मरण म पाते है, 
जिसमें उन्‍्होते लिखा है कि “अस्पताल में पड़े रहते थे, मित्रमण जबरदस्ती 
उनको किसी दूर स्थात में आराम के लिए ले जाते। परंतु वहाँ भी लोग 
पहुच जातें और उनसे राजनीतिक प्रइनों पर राय लेते, घंटों बातें करते तथा 
लम्बे-लम्ने निबध लिखवाते | बीमारी से पीड़ित होते हुए भी नरेन्द्रदेव का 
पौजन्य और लोकहित का भाव उनको 'नहीं करने को अनुमति नहीं देता 
था । इसके फलस्वरूप वह दुबंल होते जा रहे थे। उन्हे फिर से दौरा पड 
जाता। कई-कई दिनों तक तडपते रहते, फिर भी लोग उनका पिंड नहीं 
छोडते थे |” 


नरेन्द्रदेवजी ने भांधीजी के बारे में एक वाक्य कहा था--/वहु भारत की 
प्रगचीन सस्कृति और वर्तमान युग की शिक्षा की देव थे। यही वाक्य नरेस्द्र - 
देवजी पर सटीक बैठता था। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन भारतीय सस्कति 
और व्तमएन युग की बौद्धिकता का ऐसा समन्वय हुआ था, जिसके कारण 
उनका व्यक्तित्व पाश्चात्य विचारों का दोहन करता हुआ भारतीय भूमि पर 
दुढ़ता से खड़ा था। यह शायद बार-बार दोहराते पर भी अप्नासंगिक नहीं 
भागा जाएगा कि वह एक स्वतंत्र विचारक थे और जिन भी विचारो को 
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अपनाते, फिर वे चाहे पश्चिम से आ रहे हो अथवा देशज हो, उनको सर्वथा 
शक नया रूप देते थे, नई व्याख्या देते थे | नरेन्द्रदेवजी के व्यक्तित्व की चमक 
उनको प्रखर बुद्धि और त्यागसय जीव॒व के योग से मिली थी। बचपन से ही 
उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होने लगा था। बचपत में पढ़ी हुई 
भगवद्‌ गीता ने उन पर अमिट छाप छोडी थी जो अत तक बनी रही । यदि 
बचपन में उनके संस्कृत के शुद्ध उच्चारण ने महासघना मालवीय के मन मे 
उनके श्रति आकर्षण उत्पन्त किया था, तो समाज से हिंसा के उन्मूलन के 
लिए, शोषण और विषमता को दूर करने की अनवरत लगन के लिए उतका 
श्ती मन जन-जन को प्रभावित करता रहा। उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व के 
निर्माण मे, जहा उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था, बही कतिपय अन्य 
लोगो का भी आभार उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इन लोगों में स्वामी 
रामतीर्थ, महात्मा गाघी, तिलक, लाला हरदयाल ओर उनके कतिपय गुरुओ 
का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। यह भी कहना जरूरी जान पडता है कि 
उनके व्यक्तित्व की बनावट मे बुद्ध भोर टालस्टाय भी अविछिन्न हूप से 
अनुस्यृूत थे । उनके व्यक्तित्व मे आमनियंत्रण की शक्ति, शरीर मे आत्मा की 
सत्ता की स्वायत्तता और जीवन में अपरिंग्रह का भाव और निष्काम कर्म की 
प्रवत्ति गीता के अध्ययन, सनत और कतिपय महू पुरुषों के दार्शभिक विचारों 
ओर चरित्रो के कारण बनी और विकमित हुई । 


जिस प्रकार फूलो से बासित हीने पर तेल सुगधित हो जाता है, उसी प्रकार 
नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तित्व भी गुणों से वासित होकर सुगंधित हो उठा था। 
उनके गुणों की सुभव उनके प्रत्येक आधार-विचार मे मिलती थी। भालूम 
नहीं कि रवीन्द्रनाथ का उन पर कितना प्रभाव पड़ा था, लेकिन उनमे भी 
अकेले चलने की बडी उमंग थी। इसकी स्पष्ट कलक उनके उस संकल्प में 
मिलती है, जो उन्होने 30 अप्रैल 955 को काश्ञी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
के कार्यकर्ताओं के बीच लिया था। अकेले चलने के दृढ़ निश्चय के सम्बध मे 
उनके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं---''एक छोटे समूह द्वारा समूची पार्टी पर 
कब्जा करने का मैं मूक दशक नही हो सकता । लोगों ने समझा है कि वृद्ध 
हैं, जजंर है, चल नहीं सकते, कर ही क्या सकते हैं? अच्छा मौका है। में 
समूचे देश का देशाटन करूंगा, समाजवाद के पवित्र सदेश को भारत भूमि 
की प्रत्येक कोंपड़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न कुरूंगा । मेरा दम_् का दौरा और 
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राजनीतिक दौरा साथ-साथ चलेगा | पार्टी के साथ विद्रोह करने वालों को 
क्षमा नही किया जा सकता। उनके इन वाक्यों मे उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता 
उछभरकर सामने आती है। उनमे अदम्य साहस था, अपने सिद्धातों पर महल 
रहने की शक्ति थी, और आददों के लिए मर सिटने की उमंग थी। उनका 
सारा जीवन भनन्‍याय और अत्याचार कै विरुद्ध लड़ते हुए ही बीता था। वह 
समाजबाद को नरेन्द्रदेव से बडा मानते थे | समाजवाद के प्रति उनकी निष्ठा, 
भानव सूल्यों और मानवता में दृढ़ विश्वास के कारण बनी थी। वह समाज 
से श्रम के मूल्य और महत्व को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। थाईलैंड की 
यात्रा से लोटने पर, किसी प्रसंग भें बातचीत करते समय उन्होने लेखक से 
कहा था कि जब तक वस्तुओं का मूल्य अधिक और मनुष्य का मूल्य उनसे कम 
रहेगा, समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती । उनके भीतर चिन्तन को 
प्रवृत्ति अंत तक बनी रही | आमतौर पर एक अवस्था के बाद भादमी के 
विकास की गति रुक जाती है और सोचने की गति अवरुद्ध हो जाती है, 
किन्तु नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तित्व इस जडता से सर्वथा अछूता ही रहा। वह 
अपने जीवन के अतिम दिो तक नई विचारधाराओ को आत्मसात करते हुए, 
उन्हे अपने रूप से अपने देशव! सियों को देते रहने की चिन्ता करते रहे । अपनी 
पीड़ी के प्रतिनिधि तो और भी कई महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी पीढ़ी 
की आर्काक्षाओं को प्रतिबिम्बित किया। किन्तु नरेख्देवजी का व्यक्तित्व 
ऐसा था, जो अपने समसामय्रिक समाज से निरन्तर जुडता हुआ आगे 
की ओर देखता रहा | यही कारण है कि वह अपने बाद को पीढ़ी की आशाओ 
और आकाक्षाओं को भी स्पष्टतः व्यक्त कर सके । ईंस दृष्टि से उनको थुग 
पुरुष ही तही, बल्कि सनातन पुरुष भी माना जाना अतिशयोक्ति नही होगी ; 


आवचायंजी विनय और निस्पुहता की' प्रतिमूति थे। जिस प्रकार उन्होने 
अपने बहु के ऊपर विजय पाई थी, वह उचके समसामयिक चिचारकों के लिए 
स्पृह्त की वस्तु थी । वह इस गुण के कारण ही सकल श्रमाज के व्यक्ति बन 
गए थे। उनकी बौद्धिकता उन्हे आम आदमी से अलग तही कर सकी । 
उन्होने सदा ही समाज को अपने से बड़ा माता और इसौलिए प्माज के 
भीतर रहते हुए उसे बराबर उन्‍नतशील बनाए रखने की कोशिश की । जो 
समाज जितना उन्नत होता है, उस समाज के व्यक्ति भी उतने ही सुशिक्षित 
होते हैं। उनके अनुसार, जब तक मानव का बौद्धिक और नेतिक स्तर ऊचा 
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नही होगा, तब तक सच्चे समाजवाद की स्थापता नहीं हो सकेगी। उत्तका 
विश्वास उन्ही के शब्दों मे देखें -- “एक समाजवादी केबल अपने और अपने 
कुटम्ब के लिए नही जीता है । वह सकल समाज के लिए जीता है। उसका 
हृदय उदार और विशाल होता है और मानवीय पीड़ा का वह वैसे ही हिसाब' 
रखता है जैसे भूकम्प सापक यंत्र मदु-से-मुदु कप का ।! 


उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि वह नेतिक बल को मानव का 
अनिवार्य गुण बनाना चाहते थे। उत्तके अनुसार, नेतिक बल बड़े-से-बड़े भय 
से भी रक्षा करता है। यह नेतिका बल ही राज्यशक्ति के प्राप्त होने प्र शासक 
थर्ग को राजसत्ता के मद से दूर रखता है। बह ऐसा भानते थे कि शक्ति और 
अधिकार के लिए होड लगाने वाले व्यक्तियों द्वारा समाजवाद की स्थापना 
नही हो सकती । किसी भी समाज के सम्मुख ऐसे अवसर आते रहते हैं, जब 
समाज का एक भाग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। उप्त समय उससे 
किसी आदणे या लक्ष्य के लिए जीवन को अर्पण करने की भावना प्रबल हो 
जाती है। समाज के इतिहास में यही उज्ज्वल युग होते है। नरेब्द्रदेतजी के 
समाजवाद का समाज उन्ही के शब्दों में देखना उच्चित होगा। “उस समय 
समाज का वातावरण एक नवी न उत्साह, नवीन विचार और नवीन कल्पना 
से ओत-प्रोत होता है। उस समय प्रत्येक को ऊपर उठने का मौका मिलता है। 
समाज एक ऊचे स्तर मे प्रवेश करता है और नए युग के प्रवतंक आगे आते 
है । नवयुवा इस वातावरण से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। नए स्वप्न, 
नई कल्पनाएं उन्हे आक्ृष्ट करती है । नए विचारों की चर्चा हर जगह होती 
है। शञानोपार्जन की उत्सुकता बढ़ जाती है और प्रत्येक युग अपना साहित्य 
अ्स्तुत करता है। जिस प्रकार समुद्र भे आए ज्वारभाटे से अ्रभावित तरगे 
इतनी ऊंची उठती है, मानों उसकी तरगे चन्द्रमा को छुने के लिए विकल हो, 
उसी प्रकार क्रांति के युग में मानव-हुदय मे उत्पन्‍्त उद्बेग अपनी संकुचित 
सीमा का अतिक्रमण कर सकल समाज में व्याप्त होना चाहता है और अगाघ 
समुद्र की तरह असीम होना चाहता है।” इस काव्योचित शब्दावली मे 
सभाजवाद की संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्येजी ने अपने उद्गार 
भ्रकट किए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि “भआज के यूग में शक्ति को' 
पूजा बहुत बढ गई है और अधिकार-लोलुपता के कारण शासक वर्ग मे परस्पर 
विह्वेष, बैंसवस्थ और सघषे याया जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के 
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सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य भी नष्ट हो गए हैं।” इतना उद्धरण 
इसलिए भी दिया गया कि उनके व्यक्तित्व में जो आदर्शवादिता और 
अध्यात्म अंत तक बना रहा, वह स्पष्ट हो जाएगा | 


बचपन में उनका श्वरीर काफो स्वस्थ था, किन्तु आगे चलकर उनकी शरीर 
सम्पत्ति बिगड़ गई। पर इससे उनके करतंब्य पर कोई बुरा प्रभाव नही पड़ा । 
उनका आचार, उनका व्यवहार, समाज के प्रति उनकी भास्था, लोकहित की 
भावेता-- बह सब अक्षुण्ण बने रहे । उनके व्यक्तित्व को इन विशेषताओं के 
ही कारण लोगों ने उनसे अनुचित लाम भी उठाया । इसके कुछ उदाहरण 
पहले दिए जा चुके है। फिर मी उनके व्यक्तित्व में सच्ची लोक हित की 
भावना सदा प्रस्फुटित होती रहती थी | शायद यही' कारण था कि कभी-क पी 
लोगों की दृष्टि उनकी क्षीण होती हुई शरीर सम्पत्ति की ओर से हठ जाती 
थी और लोग उनके साथ जुड़े रहते में ही अपनी मगलाशा देखते थे। यह 
उनका धैर्य था, जो उन्हे कभी मी कु या तिक्‍त होने तही देता था। उदारता 
उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा उज्ज्वल पक्ष था। यह उदारता कभी-कभी' 
अतिशय बन जाती थी | इसी कारण वह अपने पारिवारिक उत्त रदापित्व पर 
कभी विशेष ध्यान नहीं दे सके और अपनी आमदनी का एक बड़ा झश 
विद्याथियों की सहायता और समाज सेवा में खर्चे करते रहे। इसके कारण 
नरेन्द्रदेवजी को अक्सर आधथिक कठिनाइयों का सासनप करना पडता था। 
कहते है कि ऐसा ही एक आशथिक सकट उपस्थित हो जाने पर नरेन्द्रदेवजी कौ 
एक बार मुगल काल की राग-रागनियों की एक सुंदर चित्रावली, जो उप्तकी 
पृजिक सम्पत्ति थी, बेचनी पड़ी थी। इस घटना से उनके व्यक्तित्व का एक' 
और पक्ष भी उजागर होता है। इस चित्रावली में एक-सौ चित्र थे, जिनमे 
विभिन्‍न रागनियां चित्रित थी और प्रत्येक चित्र के नोचे दोहों मे रागनी का 
वर्णन था । चित्रों प्र सुनहरा काम था और ये चित्र उस श्रसय भी नए दिखाई 
देते थे। लका के प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ श्री कुमार स्वामी इस चित्रावली के 
लिए पच्चीस हजार रुपये देने को तेयार थे, पर आचार्य नरेन्‍्द्रदेव राष्ट्र की 
इस सम्पत्ति को देश से बाहर भेजना उचित नहीं समझते थे। अतः उन्होंने 
केवल ढाई हजार रुपये में ही. उस चित्रावली को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
हाथ बेच दिया | आचार्य नरेच्द्रजी के मित्र डाँ० जयदेव सिंह, जिनके माध्यम 
से इस चित्रोवली की बिक्री हुई, इसको चर्चा करते हुए रो पड़े थे । 
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दारीर के रुण होते हुए भी नरेन्द्रदेजी को खाने-पीने का झोक अत तक 
बना रहा। युवावस्था मे तो सब पच॒ जाता है, किन्तु एक स्थिति ऐसी भ्ाती 
है जब शरीर सब कुछ नही पचा पाता। नरेन्द्रदेदजी इसका ध्यान नही रख 
पाते थे । उन्हे जवानी के दिनों मे मीठा और चटपटा खाना बहुत प्रिय था । 
रबडी, मलाई, कुल्फी, दही की चाट और काफी उन्हें बहुत प्रिय थी। दमे 
के दौरे मे भी यदि उन्हें इस बात का पता चल जाता कि घर में अच्छी मलाई 
बनी है या आई है, उसे माग बेठते थे। फैजाबाद में रहते हुए वह गरीबा 
नाम के दुकानदार की रबड़ी बहुत पसद करते थे। काशी विद्यापीठ में पढ़ते 
समय उन्हें पांडेपुर पिसनहरिया को ग्रुलाबजामुन प्रिय हो गई थी। भारत 
किविभिवत नगरो में जाने पर वह बहा अच्छी बनने वाली मिठाइयों कौ 
जानकारी मागते थे | मेजबान भी उनके प्रति आदर का भाव रखने के कारण 
केवल जातकारी देकर ही सतुष्ठ नही हो जाते थे, बल्कि मिठाइयों को प्रस्तुत 
भी कर देते थे। इससे उनकी पाचन-क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता था। 
आदरणीय डॉ० भगवानदासजी के कई बार मना करने पर भी नरंन्द्रदेषजी 
इस विषय भे अपने को सुधा र नही सके । खाने की उनकी इस तेजी को देखकर, 
उनके विद्यापीठ के मित्रो ने उत्ते खाने के ढंग को पजाब मेल कहना शुरू कर 
दिया था। 


नरन्द्रदेवजी विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके साथियों और सम- 
कालीन व्यक्तियों ने भी उतके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है । प्रो० 
राजाराम शास्त्री के अनुसार उनके व्यक्तित्व में मानवता और संस्कृति मूर्ति- 
मान हुई थी । उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और कर्म का, विद्या और तपस्या का, 
प्राचीन और नवीन का, प्राच्य ओर पाइचात्य का तथा आदशं और व्यवहार 
का अपूर्व समच्वय था | असिद्ध साम्यवादी नेता श्री हीरेन मुखर्जी के अनुसार 
क्षपने अद्भुत व्यक्तित्व के कारण वह ससार की उत॒ विभूतियों में थे जिनके 
नाम से लोक-गाथाएं जुड़ जातो है। उनमें वह आत्मबल था जिससे 
वास्तविक व्यक्तित्व का तिर्माण होता है । उतके अतःकरण मे दुर्भावना के 
लिए कोई स्थान नही था। उनका हृदय निकृष्ट को ग्रहण करने में स्वंथा 
असमर्थ था। नेहरूजी ने लिखा है कि “उनके समान आत्मबल, बौद्धिक 
विकास तथा मानसिक ईमानदारी दुलंभ है।” बालकृष्ण विश्वताथ केसकर 
जो कि उनके विद्यार्थी रह चुके थे, ने लिखा है कि “उन्तक व्यक्तित्व में 
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विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, चारित्य और स्वार्थ-त्याग का ऐसा मिश्रण है, जिसकी 
उपभमा शायद ही किसी' के चरित्र भे मिले [ वस्तुतः आचारय॑ नरेन्द्रदेव नम्नता 
और सीजत्य की प्रतिसूर्ति थे: राजनीति में अपने व्यक्तित्व की जिस कमी के 
कारण उन्हें हानि उठानी पड़ी थी, वह थी अपने को स्वयं प्रवारित न करने 
की प्रवृत्ति । उन्हे स्वार्थ की गंध छू तक नही सकी थी । छत्तके सहपाठी प० 
मोबिद बहलभ पंत ने उनमें सहृदयता, साघुता और महासता का बेजोड़ मिश्रण 
पाया थां। 


ऐद्बर्येशाली व्यवितत्व से सम्पन्त आचार्यजी अपने ध्यक्तिगत जीवन मे सदा 
सांसारिक ऐश्वर्य से दुर रहे | उनके ऐष्वर्यशाली व्यवितत्व का ऐसा कौन-सा 
पहलू था जो सदा प्रतिमासित न होता रहा हो। लेखनी थक सकती है पर 
» उनकी' विशिष्टता का बख्ान पूरा नहीं हो सकता। अपने कंघों पर दो युगों 
का भार एक साथ लिए वह चलते रहे थे । एक वह थरुग था, जो उन्हें विरासत 
में सिला था । एक वह था, जिसका वह निर्माण कर रहे थे और विरासत के 
रूप में इस देश के कल्याणार्थ सदा-सवंदा के लिए छोड़ जाना चाहते थे । भाषी 
धुत का स्वप्न उन्होंने प्रजातात्रिक समाजवाद के रूप में देखा था। जिसकी 
स्पष्ट व्याख्या उनसे अधिक कोई कर ही नहीं सका। उतके भपूर्व व्यक्तित्व 
की चर्चा करते हुए सम्पूर्णनदजी ते कहा था---“कांग्रेस से अलग होते के बाद 
भी वह देश के सर्वेमान्य, गण्यमान्य नेता रहे । चाहे कोई व्यक्ति किसी भी' 
दल या किसी' मी पार्टी में रहा हो अथवा ऐसा कोई भी शब्स जो भारतीय 
राजनीति से दिलचस्पी रखता हो, ऐसा नही होगा जिसके दिल में उनके प्रति 
आदर और सम्मान न रहा हो। इसी संदर्भ में वह आगे कहते हैं, “उनके 
चरित्र के सम्बंध में इतना ही कहना काफी हैं कि उतका कोई कट्टर विरोधी 
भले ही रहा हो, लेकित कभी भी किसी की उतके चरित्र के ऊपर हफ रखने 
का मौका न गिला । .. .जित लोगों को उनसे मिलने का, उनके साथ रहने का 
सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि वह पुरानी' बजह॒दारी को किस 
खूबसूरती के साथ बरतते थे ॥ इन सब बातों के परिणामस्वरूप, उनके किसी 
से चाहे कितने ही उत्कट राजनीतिक विरोध क्यों न रहे हों, परतु उनका श्र 
कोई नही था। वह अजातशत्र थे।* 
उनके साथी फरोदुल हक अंसारी उनके व्यक्तित्व का बयान करते हुए 
लिखते है, “आचार्य नरेन्द्रदेव एशिया में एक अलिम फल्सफी और घुफक्किरश 
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ही नहीं थे, बल्कि बुलंदपाया इंसान थे। एललाक का सुजश्समा और 
मश रिंकी तहजीब और तमदुदुन के बेहतरीन नमूना थे। इनकी' जिन्दगी का 
हर गोशा तमाम एशिया के लोगों को आमतौर पर और हिन्दुस्तानियों के 
लिए खासतौर पर काबिले अम्ल मिसाल पेश करता है ...वह अपने जमाने 
के इतेंकाई मजिल के मिनारा थे । एक अंजूमन थे ।” सच तो यही है कि उनके 
व्यक्तित्व से आम आदमी की उन तकलीफों का दर्द कलकता रहता था, 
जिसकी दवा के लिए वह' सदा बेचेन रहे। इसी लिए वह हिन्दुस्तान मे एक नया 
समाज बनाना चाहते थे। ऐसा नया समाज जिसमें शोषक और शोषित न रहें, 
हुर मेहनतकश अपनी मेहनत और मशक्कत का फायदा उठाएं, कोई अनपढ़ न 
रहे और कोई दवा और इलाज के बगर बेमौत न मरे। 


स्नेह और गरिमामय जीवन 


यद्यपि स्तेह और गरिमा दो विरोधी तत्व नहीं हैं, फिर भी इनका मणि 
काचन योग बड़ा ही सुखकर प्रतीत होता है। भारत छोडो' तथा 'करोंया 
मरो' के ये दो नारे जब गाघीजी' ने देश को दिए, उसी दिन उनके समेत बहुत 
से शीर्ष नेता धिरफ्तार कर लिए गए । आचार्यजी भी उन्ही में से एक थे और 
अहमदनगर किले में तजरबद कर दिए गए | आमतौर पर आचायंजी के व्यक्तित्व 
से, उनकी शरीर रचना से और उनके गम्भीर पाडित्य से जो ग्रभाव लोगों के 
चित्त पर पड़त्ता रहा, उससे यह धारणा बना लेना कि वह एक निरलिप्त स्वभाव 
के और संन्यासी मन वाले व्यक्ति थे, स्वाभाविक था। वैसे भी उत्हें सांसारिक 
मायाजाल में फंस! हुआ लोगों ले नहीं पय( + उनके समवयस्कों ते, हो सकता 
है कि उनका यह रूप भी उनके विद्यार्थी जीवन' या उसके बाद कुछ दिंतों 
तक देखा हो किन्तु राजनीतिक और सामाजिक जीवन भे प्रवेश करते के बाद 
उन्हे ज्यादातर मिःसग ही पाया गया | 


अहमदनगर जेल में रहते हुए उन्होंने अपने बड़े लड़के से जो पत्र-व्यवहार 
किया उससे इन दो पक्षों पर प्रभुत प्रकाश पड़ता है और उनकी रुचि तथा 
उनके स्वप्लाव की कुछ नई पते खुलती हैं। जिन बातो की चर्चा इस अध्याय 
में की जा रही है, उतका समावेद उनके व्यक्तित्व की समग्रता मे हो जाता 
है, किन्तु इन्हें एक अलग अध्याय में कहना इसलिए उचित जान पड़ा कि ये 
बातें उनके व्यक्तिगत जीवतस से सम्बद्ध हैं और इनका उपाख्यान विस्तार मे 
करने से कुछ रोचक जानकारी मिलती है। फिर कहना परढ़ेगा कि बावजूद 
इसके कि ये बाते उनके व्यक्तित्व का और प्रकर्ष दर्शन कराती हैं इन्हें अलग 
से लिखना ही समीचीत जात पड़ा। इन पत्रों से जो सूचना मिलती है उतका 
बद्धपि नरेन्‍्द्रदेवजी से या उनके स्वामाव से कोई सीधा सम्बंध नही है, फिर भी 
उनसे अहमदसगर कारावास के भीतर के परिवेश' की कलक्तियां अवश्य मिलती 
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हैं और इसके साथ ही आचार्यंजी की चरित्रगत विशेषताओं पर भी रोशनी 
पड्ती है। अपने एक पत्र में उन्होंने अपने लड़के से हिन्दी के कुछ अच्छे उपन्यासों 
की मांग की, क्योंकि उनके जेल के अन्य साथी वहां रहते हुए हिन्दी का 
अध्ययन कर रहे थे । जाहिर है कि वे अहिन्दी भाषी' क्षेत्र के निबासी रहे 
होगे अथवा वे रहे होगे, जिनकी प्रारम्मिक शिक्षा-दीक्षा अग्नेजी के माध्यम से 
हुई होगी । उस समय हिन्दी के विरोध की भावना किसी के मन में नही भी 
ओऔर सभी यह मानते थे कि देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जन 
सम्पर्क के लिए, और आजादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक चलने के लिए, 
हिन्दी से अधिक जुभाखू भाषा दूसरी नहीं है। आज जब' उसी के विरोघ में 
उत नेताओं के मुकाबले कही अधिक छोठे और कम समभ वाले व्यक्तियों को' 
हिन्दी का विरोध करते हुए भौर अंग्रेजी का पक्षधर बनते हुए देखते हैं तो 
यही बात समझ में आती है कि राजनीतिक आजादी तो मिली, किल्तु 
मानसिक स्तर पर हम आज भी अंग्रेजी और गोरी चभड़ी के ग्रुलाम बनें 


हुए हैं । 


भरेग्द्रदेवजी' के खतों से केवल इतना ही पत्ता नहीं चलता कि उन दिवों 
ज्ञोटी के नेता, खासकर हिन्दी न जानमे वाले मेता निष्ठापूर्वक हिन्दी सीख रहे 
थे या सीखने का प्रयत्त कर रहे थे, वरन भाषा के प्रति उतके मन में सम्मान 
भी था। वे लोग भाषा को सम्प्रेषण का समर्थ माध्यम बनाना चाहछे थे और 
उसका सही प्रयोग भी करना चाहते थे। नरेन्द्रदेवजी स्वयं संस्कृत, हिन्दी, 
अंग्रेजी, फेच, पाली आदि भाषाभों के अच्छे ज्ञाता थे। उनका फ्रेंच भाषा पर 
कितना अधिका र था, इसका भी जिक्र आगे आएगा पर भाषा के प्रति सम्मान 
भौर सजग्रता का भाव कितना गहरा था, इसका भी प्रमाण मिलता है। बह 
अपने पत्र में अपने बड़े लड़के को लिखते हैं कि वह एक अच्छा हिन्दी का कोशझ' 
भेज दे । हो सके तो ज्ञान मंडल द्वारा प्रकाशित हिन्दी कोश। बह अग्रेजी- 
हिन्दी, संस्कृत-हिन्दी था फ्रेंच-हिन्दी कोश मांगते, तो यह बात समझ में 
भाती कि उन भाषाओं से अनुवाद करते समय संदेह या भट्काव किसे नहीं हो 
सकता पर जिस व्यक्ति का हिन्दी और सस्क्ृत पर इतना अधिकार हो, 
उसे केवल हिन्दी कोश की आवश्यकता कौतुहल पेंदा करती है। वह जो भी 
लिख रहे थे, वह हिन्दी भाषा मैं ही लिख रहे थे। ऐसी स्थिति में श्ाषा के 
प्रयोग का ही प्रश्न था, अथें की उतनी आवश्यकता नहीं उठ रही होगी + 
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ज्ञान मंडल का प्रकाशन हो या अन्य कोई, तब तक हिन्दी में कोई भी अच्छा 
ब्युत्पक्षि परक कोश नहीं बन पाया था तब प्रयोग की बात पीछे रह जाती है। 
शब्दों का सही अर्थों मे ही प्रयोग वह करना चाहते रहे होगे तभी सम्प्रेषण 
की शक्ति भाषा में बढ़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस पीढ़ी के लेखक 
और विद्वान भाषा के' प्रति बहुत सजग थे । छेसा शायद वे सोच 'भी' नहीं पाते 
थे कि हिन्दी तो मातृभाषा है, जो लिख दिया जाएगा या जो वे बोलेंगे, वह 
सब या वही सही होगा । इस प्रकार की अहमच्यता उन लोगो मे नहीं थी । 
उनकी यह सतकेता स्पृहणीय और मअदुस्तरणीय है। ऐसे आचरणों में ही इन 
महापुरुषों की गरिमा ऋलकती है । 


अहमदनगर से लिखे गए जितने भी पत्र हैं, उन सबमे पिता का स्नेह पुत्र पर 
तो भलकता ही है, आत्मीयजतों के प्रति भी उतका सरोकार स्पष्ट होता रहता 
है। अपने बारे में घरवालों को इतनी सूचना तो देते हैं कि 'पपिछले डेढ़ महीनों 
से मुझे दमे का दौरा नहीं पड़ा है। गर्ियो मे मैं प्राय: इससे मुक्त रहता हूं!” 
बस, इसके बाद उन्हें दूस रो की फिक्र सवार हो जाती है । "तुम अपने स्वास्थ्य 
का ध्यान रखना । यह प्राथमिक आवश्यकता है। खेलकूद ओर मनोरंजन में 
हिस्सा लेते रहना । हमेशा प्रसन्‍तचिसत रहना। किसी भी विवादपुर्ण विचार 
को मन में मत आने देना। मेरे बारे मे किसी प्रकार से चिन्तित होने का 
कारण नहीं है। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परिचित थे कि उन्हे 
स्वाध्याय का व्यसन है। यह भी जानते थे कि वह दमे के मरीज हैं! तब उनका 
भागे एक दूसरे पत्र में यह लिखना कि “आजकल गर्मी के कारण मैं बहुत पढ 
नही रहा हूँ ।” अपने परिवार वालों को दूसरे प्रकार से आइवस्त करते का 
प्रथत्न था, ताकि वे लोग उनके स्वभाव के कारण स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाली 
गडबड़ियों से चिन्तित न' हों । स्नेह का यह दूसरा तरीका भी कितती संवेदन- 
शीलता से भरा हुआ हैं। लेकिव इसके साथ ही यह भी लिख देते हैं कि “मैंने 
इन दिनों बहुत पढ़ा है, पर किसी योजना के अनुसार नहीं ।” इसका बर्थ यह 
सम्प्रेषित करना है कि अध्ययन तो नहीं छोड़ सकता, पर गस्भीर अध्ययन 
जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, वही कर रहा हुं। उसी पत्र में फिर 
इसके बाद एक और सूचना देते हैं, जिसते उनके भीतर जो उमड-घुमड़ रहा 
है उसका पता चल जाए। वह लिखते हैं कि “मैं इत दिनों हिन्दी में बौद्ध दर्शन 
पर एक पुस्तक लिखने की योजनों बना रहा हूं । इन दिनों उसी से सम्बद्ध 
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ध्ामग्री एकन्र करने में जुटा हुआ हूं। पर यहां जेल मे इस विषय पर अच्छी 
पुस्तक लिखने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी पुस्तक 
लिखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संदर्भ प्रंथों की भावदयकंता पड़ती है। 
किन्तु यह तभी सम्भव है जब लेखक को प्राच्य विद्या के बहुत्त अच्छे पुस्तकालय 
का सहारा मिला हो। फिर भी मैं सोचता हूं, इस पुस्तक को लिख'ही हालूँ 
और जो कमियां रह जाएंगी, वह बाद में जब सुविधाएं उपलब्ध होंगी, पुरी 
कर दूंगा! 7 इस पत्र से पता चलता है कि उनके मन में बोद्ध दर्शन पर बहुत 
दिनों से कोई ग्रंथ लिखने का विचार चल रहा था और बंत में अपने नौकर 
सत्यदेव को आशीर्वाद देते हुए पत्र की समाप्त कर लेते हैं। 


हंस बीस लगता है बौद्ध घर्म-दरशंन का प्रारूप तैयार हो चला था। जगत 
की उत्पत्ति और विकास के बारे में बौद्धिक बाडमय में उपलब्ध विचारधारा 
का प्रभाव और विरीघध दोनों ही बौद्ध दार्शनिकों के मतो में प्रकट हो रहे थे ६ 
शान-विज्ञान की बहुत-सी बातें विचारों को नया मोड़ दे रही थीं । आचायेजी 
सम्भवत:ः भ्पने इस प्रस्तवित ग्रंथ मे उन सबका संभत्‌ करके अपना सतत स्थिर 
करना चाह रहे थे | अपने 44 अक्तुबर 943 के पत्र में वह अपने बड़े लड़के 
को लिखते हैं, “क्या तुम कृपा कर डा० अवधेष नारायण सिंह से, जो लखनऊ 
विश्वविद्यालय में गणित विभाग के रीडर के पद पर हैं, कहोगे कि वह तुम्हे 
नीचे लिखे प्रइनो का उत्तर दे दें ? प्रइत इस प्रकार थे-- 


() हिन्दू खगोल् विधि तथा आरयभटट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का 
सही समय क्‍या है ? 

(2) भारतीय वाद्ममय मे गणितीय दृष्टि से शून्य का सबसे पहले कब 
संदर्भ मिलता है ? 

(3) 'लीलावती' (गणित सम्बंधी एक महत्वपूर्ण पुस्तक) का रचयिता 
कौन है और इसका यह नाम क्‍यों पड़ा ! 

(4) परम्परा से यह माता जाता रहा है कि भास्कराचार्य की लड़की का 


नाम लीलावती था और पुस्तक का वास उसी के लाभ के आधार 
पर रखा गया। इस बात की पुष्टि या खंडन जो भी सही हो । 


(5) कया साहित्य इस प्रकार के अलौकिक नामकरण की सुविधा या 
समर्थन देता है ? 
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बह भागे लिखते हैं कि “तुम उनसे यह भी कह सकते हो कि वह हिन्दू 
गणित से सम्बद्ध कुछ पुस्तक, जिन प्र इन प्रश्नों पर विचार हुआ हो, सोधे 
मेरे पास भेज दें ताकि इन प्रदतों पर या इनसे सम्बद्ध आम विषयों पर अकाश 
पड़ सके । 


स्पष्ट है कि बौद्ध दर्शंत पर लिखते हुए वह भारत के उस समस्त और समग्र 
बौद्धिक विकास को सामने रखना चाहते थे, जिसके बिना कोई भी विचार- 
सरणी अघूरी रहती | इन पत्रों से यह भी पता चलता है कि वह कितने सचेत 
थे अपने कर्तव्य के प्रति और अपने पाठको के प्रति, जिनको वह विस्तृत 
व्याख्यापूर्ण औौर सहीं ज्ञान उपलब्ध कराना चाहते थे। लेखक और बद्धि- 
जीवी को अपने प्रति और अपने पाठकों के प्रति कितता ईमानदार होना 
चाहिए और उसकी गरिमा किस प्रकार बनाई रखी जाती है, यह स्पष्ट 
होता है । 
किताबों की माँग निरंतर बनी रहती है और निरंतर उनका स्नेह उन 
सबको मिलता है, जो उनके सगे सम्बंधी मी हैं और मिश्र भी हैं। माध्यम 
केवल उनके बड़े लड़के हैं क्योंकि कारागार के अनुशासन और एतद्‌ सम्बंधी 
नियमों के अधीन वह केबल उन्हीं सम्बंधियों को पत्र लिखते थे जिनका निर्देश 
सरकारी सूची में किया गया था। अतः उन्हें अपने बड़े लड़के को ही इन सबका 
माध्यम बसाना सुलभ जात पड़ा। इसकी चर्चा वह एकाधिक बार करते हैं 
और अपनी बेबसी का इजहार भी । 9 जून [944 तक आते-बाते लगता 
है वह अभिषरम कोश का अनुवाद प्रारम्भ कर चुके थे। अपने इस पत्र भे बह 
अभिधरम कोश व्याख्या का मूल फ्रेंच माषा मे चाहते हैं और लिखते है कि “मैं 
इसका अनुवाद अगले चार महीनों में समाप्त कर देना चाहता हूं। अगर मुझे 
फ्रेंच भाषा में मूल ग्रंथ मिल जाए तो मैं सीधा फ्रेंच से हिन्दी मे अनुवाद कर 
दूँगा । क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं तेजी और आसानी के साथ मूल फ्रेंच से हिन्दी 
से अनुवाद कर सकता हु। पर इसी के साथ वह एक अन्य पुस्तक की भी याद 
दिलाते हैं, जिसे उन्हींते इसके पहले अपने पत्र में मांगा था। वह लिखते है 
कि “मैंने 'कविता कौमुदी' का प्रथम भाग मी मांगा था, जो अभी तक नही 
मिला है। ' कविता कौमुदी' बीसवी शती के दूसरे और त्तीसरे दशक को 
बहुचनित पुस्तक थी। यह चार भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम तीन भागों: 
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में तब तक की हिन्दी कविताओों का चुना हुआ संकलन था और चौथे भाग मे 
उदूं कविताओं का | इसका संग्रह, चयन और सम्पादन स्व ० रामनरेश त्रिपाठी 
ते किया था और इनके माध्यम से लाखों व्यक्तियों ने हिन्दी, उर्दू की कवि- 
ताओ का आस्वाद पाया था | यह दो बातों की ओर स्पष्ट संकेत करता है । 
'एक ओर तो आचायेंजी गम्भीर अध्ययन और दार्शनिक साहित्य का सजन 
कर रहे थे, दूसरी ओर स्वय के मनबहलाव के साथ-साथ शायद अहिन्दी भाषी 
या हिन्दी न जानने वाले तजरबंद नेताओं को हिन्दी के प्रति प्रेम, आदर और 
निष्ठा उत्पन्त करते में सचेष्ट थे। आज हम यह काम प्रायः छोड चुके है। 
झाज उसे सजाते, भाषा की दृष्टि से संवारने, उसे परवान चढ़ाने और उसके 
सौष्ठव के प्रति लोगों के मत में आकर्षण पैदा करने का काम प्राय: बंद-सा 
हो गया है। अब तो हर आदमी लिख रहा है और हर अादमी बोल रहा हैं, 
पर किसी को इसकी परवाह नहीं--अपवादो को छोड़कर---कि वह कौसी 
भाषा लिख रहा है और कैसी बोल रहा है। सरकारी दफ्तरों और हिन्दी के 
प्राध्यापकों की कलम से निकली भाषा कितती नकली और अपनी प्रकृति से 
कितती दूर होती जा रही है, इसकी चिन्ता बहुत कम हो गई है । नरेन्द्रदेवजी 
"हिन्दी भाषा के प्रति सदा सजग औ'र निष्ठावान बने रहे। 


इन पत्रों से, जैसा पहले भी लिखा गया, स्नेह और सरोकारों की भलकियाँ 
बराबर मिलती रहती है। उन्हें जेल में लगता है कहीं से कोई हिन्दी पुस्तक, 
जिसका शीर्षक “हमारा हिन्दुस्तान” था मिल गई होगी । वह उन्हें अच्छी लगी 
होगी और सम्भवतः उससे हिन्दुस्तान की सही तस्वीर मिलती रही होगी । 
उन्होंने उसे जैल से अपने लड़के के पास भेजा और उसे पढ़ने का आग्रह किय+ । 
वह चाहते तो उसका माम और प्रकाशक का पता लिख देते और कहते कि 
उसे धंगाकर पढ़ लो | पर ऐसा उच्हींने नहीं किया। क्योकि वह चाहते थे कि 
उनके बच्चे, कम-से-कम बड़ा लड़का उन पुस्तकों को जरूर पढ़े, जिसे उस उम्र 
के बच्चों को पढ़ाना वह जरूरी समभले थे। अपने एक पहले पत्र में वह 
अलेक्जेंडर ड्यूमा, लिन यू तांग और पर्ल बक के उपम्यासों को पढ़ जाने का 
आग्रह करते पाए जाते हैं और लिखते हैं कि ये पुस्तक श्री्रकाञ्षणी के यहां 
मिल जाएंगी अन्यथा वह उसका प्रबंध कर देगे। इस प्रकार की पुस्तकों के 
पढने का उत्साह बढ़ाते हुए जहां उनका ध्यान अग्रेजी की अच्छी जानकारी 
“और पकड़ पर होगा, वही वह अपने लड़के और उसके माध्यम से शायद उस 
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पूरी पीढ़ी को ही भारत की आजादी के बाद का ह्वरूप स्पष्ट करना चाहते 
रहे होगे। वह इस प्रकार की पुस्तको को पढ़मे का आग्रह करते हुए “चायना 
बिल्डूस' फॉर डिसोक्रेसी' और उन्हीं दियों अखबारो मे प्रकाशित उस्त लेखमाला 
को पढने के लिए भी कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तमदास और उनके दूसरे सहयोगियों 
ने प्रकाशित कराया था तथा जिसका शीष॑क था प्लेन आफ इकनामिक डब- 
लेपमेट फॉर इंडिया भर्थात भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा | वह इसे 
अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि लिखते हैं-- “तुमने अखना रो 
से इस लेखमाला को पढ़ा होगा। नहीं पढा हो तो प्रयत्न करके पढ़ डालो | यदि 
तुम्हें न उपलब्ध हो, तो लिखना, मैं यहां से मेज दूंगा। नई पीढ़ी प्रजातंत्र को 
अपनाए और भारत के आर्थिक विकास की ओर सर्चेष्ट हो। शायद यह सदेश 
वह वहां से प्रसारित कर रहे थे। यही युवकों के लिए संदेश था जेल की 
चारदीवारी के मीतर से, और संकेत था कि भारत अब शीघ्र ही आजाद 
होकर रहेगा। इसे अनुमान तो कहा जा सकता है पर अन्य पत्रों से भी बह 
जिन किताबों को पढ़ने का सु देते रहते हैं, उतमें प्ले बक की 'एशिया 
'एंड डिमोक्रेसी' और स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित 'द फाल आफ पेरिस 
ओर 'रेनबो' जैसी पुस्तकों का नाम आने से इसकी पुष्टि ही होती है। 


सन्‌ 943 की दीपावली' तजदीक आ गई थी । उनके घर क्या दीप जलते, 
'पर वह अपनी शुभकामनाएं और आश्ञीर्वाद सभी आत्मीयजनों को भेजते 
हुए शिव प्रसादजी का भी हालचाल पूछते हैं। हर पत्र में किसी-त-किसी 
का प्तमाचार जानता चाहते हैं। एक ही भाध्यम से चारों बोर का हाल 
जानना चाहते हैं, सब तक पहुंचना चाहते है। कारण बही एक विवद्यता, 
जिसकी वजह से वह सबको पत्र नहीं लिख पाते थे। जिन लोगों का 
नाम बार-बार उनके पर्षों मे भाता है, उनमें उनका नौकर सत्यदेव तो 
रहत् ही है, श्रीप्रकाशनी के लड़के यशजी, लक्ष्मी (जो उन दिनों यक्ष्मा से 
से पीडित थी) काके बाबू, ढझा० साहब (इनके बड़े भाई) श्रीक्रकाशजी, 
गोपालजी, पत्नी, बहन-भाई और भाभी, मैनेजर साहब, बाबू हरकिशन लाल, 
विष्णुजी तथा बैजनाथ जरूर होते हैं। सुमंत से मेंट होने पर बतवासी राम भी 
ऐसे ही बहुतो को याद जिस स्नेह से करते हैं, वेसा ही स्नेह आचार्यजी का भी 
जान पड़तः है। लक्ष्मी के बारे में तो वह बार-बार पूछते रहते हैं कि वहें 
'मवाली सेनेटो रियम पहुंच थई कि नहीं। अपने एक मित्र ढा० का पता लिखते हैं 
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ओऔर उत्सुक रहते हैं उसके स्वास्थ के बारे में, शिवप्रसादजी के स्वास्थ्य के बारे 
मे, डा० साहब के स्वास्थ्य के बारे में। केवल चिन्ता और उत्सुकता नही है तो 
अपने स्वास्थ्य के बारे भें । दूसरे चिन्तित न हों, अतः यदा-कदा उन्हें आश्वस्त 
भी करते रहते हैं । दमा का दौरा तो पडेगा, पड़ता भी रहा पर उसकी सूचना 
तब देते हैं जब वह स्वस्थ हो चले होते हूँ। कैसी स्नेह सबल देह घष्टि है इस 
भमहापुरुष की, और कैसी गरिमा से भरा हुआ है इस पुरुष का विराट व्यक्तित्व, 
जो सकल समाज को परिवेष्टित करता हुआ 'स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठिद्‌ 
दशशांगुलम' से अलग खडा हुआ है | 


सन्‌ 943 का वर्ष समाप्ति पर आ रहा था। उस साल के अक्तूबर महीते 
में लिखे गए पन्नों से पता चलता है कि अभिधर्म कोष के अनुवाद का कायें 
तेजी से चल चुका था। अब उन्हे फ्रेंच मुल से तीसरे और चौथे खंड की 
भआावद्यकता थी, क्योंकि उत्के न- मिलने पर उनका काम रुका पडाथा। 
उनकी माग पर तब तक बन्तारस से पुस्तक नहीं पहुच पाई थी और वह व्यग्र 
हो रहे थे। इन खडों के अभाव मे वह पांचवें खड़ का अनुवाद समाप्त कर 
चुके थे। ऐसा लगता है उन्हें अनुवाद की ऐसी घुन लग चुकी थी कि जो भी 
खंड पहले मिल जाता था, उसी का अनुवाद पूरा कर डालते थे। इन पुस्तकों 
के स्रोत श्रीप्रकाशजी मालूम पड़ते हैं। बार-बार उन्हीं से आग्रह करने के 
लिए लिखते रहे ओर वह॒ उन्हे कही-न-कहीं से प्राप्त कर उन्हे इनके पास 
मेजते रहे थे। उसी महीने में सात दिन बाद 30 अक्तूबर को बहु पुनः अपने 
लडके को लिखते हैं, “मुभो आशा है तुमने श्रीप्रकाशजी को मेरा संदेश दे दिया 
होगा कि वह फ्रेच भूल के तीसरे और चौथे खंड को शीघ्र भेज दें। यदि इस 
समय ये दोनों खड उपलब्ध न हो रहे हो, तो पहला और दूसरा खंड ही भेण 
दें। इन्हीं के साथ यश्योमित्र .की संस्कृत टीका भी भेजने के लिए कहो ।” 
नवम्बर की बीस तारीख को, जो पत्र उन्होने लिखा, उसमें वह अपना हार्दिक 
संतोष और तृप्ति का भाव प्रकट करते हैं। उन्हें इस बीच श्रीप्रकाशजी से 
फ्रेंच मुल में अभिघर्म कोश के एक से चार खंड एक साथ प्राप्त हो गए और 
डा० अवधेष तारायण की मार्फेत हिन्दू गणित पर सामग्री मिल गई थी । बह 
लिखते है कि इत दोनों को मेरा हादिक घन्यवाद देना और कृतज्ञता प्रकट 
करना; साथ ही यह भी कहना कि इन किताबों को वहू एक महीने मे ही 
लौटा देगे। 20 नवम्बर का यह खत जरा लम्बा है। फिर भी उसका भावानु- 
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बाद देना उचित जान पड़ता है। इसी मे वह आगे लिखते हैं, “कपा कर 
विश्वनाथजी को (श्री विश्वनाथ शर्मा, काशी विद्यापीठ] लिखो कि मैं एक 
से तीन खड़ो का उपयोग तब तक नहीं कर पाऊंगा, जब तक कि यशोमित्र 
की सस्‍्कृत टीका का प्रथम भाग नहीं मिल जाता। (यशोमित्र की अभिवषर्म 
कोश पर संस्कृत टीका है) मेरे पास उतकी टीका का दूसरा भाग है जिसमे 
फ्रेंच मुल के आयंधर्म कोश के खंड चार से नौ तक की व्याझया है। इसकी 
मदद से मैं खंड चार का अनुवाद, जो कि मेरे पास उपलब्ध है, पूरा कर 
डालूंगा। मैंने उसके सात, आठ और नौवें अध्याय का अनुवाद पुरा कर लिया 
है। अब मैं पांचवें और छठे अध्याय का अनुवाद तभी पूरा कर सकता हू, 
जब इनके फ्रेंच मूल मिल जाएं ।” चह॒ फिर दुहराते हैं कि चौथे खंड के भतु- 
बाद भें उन्हे एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन बार-बार के 
आश्वासनों से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन पुस्तकालयों से ये ग्रथ उपलब्ध 
किए जाते रहे होगे, वे शायद इन्हे देर तक बाहर रहने मे संकोच कर रहे थे। 
बह फिर लिखते हैं कि “अतः: उनसे कहो कि वे या तो यशोमित्र की टीका का 
प्रथम भाग भेज दें या फिर अभिधर्म कोश के फ्रेंच मूल के पांचवें और छठे 
भ्रष्याय को ।” फिर उनकी आतुरता भी बौछ्िकों के लिए स्पृहणीय है जब वे 
लिखते हैं कि “ज्यादा भच्छा हो कि वे सभी को एक साथ भेज दें, यदि सम्भव 
हो तो ।” इसी पत्र में अभिषर्म कोश के अनुवाद के साथ-साथ इस बात का भी 
संकेत मिलता है कि उन्हें भारत की आजादी का पुरा भरोसा हो चला था 
और वह स्वतंत्र भारत के संविधान पर भी विधार करते जा रहे थे | उन्होने 
इसी पत्र मे लिखा था कि “तुम शिवाराज द्वारा सम्पादित 'माडने कांस्टि- 
ट्यूशन” और इस सम्बंध में कुछ अन्य प्रामाणिक ग्रथों को भी भेजों, जिनसे 
संधीय शासन प्रणाली के सुचारू सचालत पर प्रकाश पड़ता हो। मुझे ऐसा 
विश्वास है कि शिवाराव वाली पुस्तक बनारस हिन्दू विष्वचिद्यालय के 
पुस्तकालय में उपलब्ध है।” कैसी' विडम्बना थी कि वही आचार्य नरेन्द्रदेव 
जब सविधान परिषद्‌ बसी तो राजनीतिक दबादोंया कारणों से मित्रो के 
आग्रह के बाद भी उसमें त जा सके । 


स्वाध्याय लेखन, चिन्तन और मनन की ऐसी झतस्‌ प्रक्रिया बहुत कम 
देखने को मिलती है । आचायंजी जेल में बंद हैं। कुछ साथी जरूर हैं, जिनमें 
जवाहरलालजी, सरदार पटेल और कृपालानोजी सरोखे लोग भो हैं, मौलाना 
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अब्दुल कलाम बाजाद और कुछ दूसरे लोग भी रहे ही होगे । मिलने-जुलने की 
सुविधानुसार आपस मे भेंट भी होती रही होगी, पर उसकी कांकी इनके प्नों 
से नहीं मिलती । किसी एक भी साथी का नाम, यहा तक कि महात्माजी का 
भी नामोल्लेख नही हुआ है । सम्भव है इस प्रकार के सभाचार भेजने पर 
मनाही भी रही हो, क्योकि इनके द्वारा भेजे जाने और इन्हे प्राप्त होने वाले 
सभी पत्र बम्बई सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेट के मार्फत ही आते-जाते 
थे। पर इतना तो पता चलता ही है कि जो लोग भी थे और जिन लोगों से 
आपस में बातचीत होती रहती थी, उन सभी को स्वाध्याय से भी रुचि थी और 
देश की भवितिव्यता के प्रति चिन्ता भी थी। आचायंजी ने तो अपना ध्येय 
निश्चित कर लिया था और शायद सकल्प भी कि बाहर निकलने के पूर्व ही 
यौद्ध धर्म-दर्शन पर पुस्तक तैयार कर लेगे। जिस तेजी से बाहर से आाने वाली 
पुस्तकों को पढ़ रहे थे और उन्हें वापस कर रहे थे, उसकी भी भलक मिलती 
है। परीक्षा मे बैठने वाले विद्यार्थी मी शायद इतनी मुस्तैदी न दिखाते हो। 
डा० टामस की लिखी पुस्तक 'लाइफ आफ बुद्ध! उन्होंने पढ़ते के लिए मंगाई 
थी । वह उन्हे मिल गई । 20 नवम्बर 943 के पत्र में तो वह केवल इस खुशी 
का इजहार करते हैं भौर लिखते हैं कि “मुझे प्रसन्‍वता है कि सुम्हें डा० थामस 
की पुस्तक मिल गई ।” साफ जाहिर है कि 20 नवम्बर तक उन्हे वह पुस्तक 
नहीं मिली थी | केवल इस बात की चूचवा मिली थी कि पुस्तक उनके लड़के 
को मिल गईं थी। उसे वम्बई सरकार के भाफंत प्राप्त होने में दस दिच तो 
लगे होंगे । उनके 2] दिसम्बर के खत से तो ऐसा अंदाजा लगता है कि बह 
पुस्तक उन्हें उसी दिव या उसके एक दो दिन पहले मिली होगी। इबकीस 
दिसम्बर को वह्‌ अपने बेटों को लिखते हैं, “तुम्हारा स्तेहपूर्ण पत्र मिला | 
डा० थामस की लाइफ आफ बुद्ध मिल गई। अगले सप्ताह ही इसे लौटा 
दूंगा।” इसी' से यह भी पता चलता है कि उन्होंने फ्रेंच घूल के अभिधर्भ कोश 
के चौथे खंड का आधा भाग मनूदित कर लिया था और बाकी आधा वह 
अगले पन्द्रह दिनो से पूरा करते की आशा रखते थे । 


प्रियजनों का समाचार न मिलने पर जितनी चिन्ता उन्हें होती थी, उतनी 
ही या उससे अधिक मायुसी अपनी चाही पुस्तकों के न मिलने पर होती थी । 
34 दिसम्बर 943 का एक पत्र उतको इस भानसिकत दक्षा की सुचना 
देता है । लिखते हैं कि “आशा है तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। बनारस से 
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अभी कोई किताब नहीं आई। ज्ञायद श्रीप्रकाशजी ब्रनारस में नहीं हैं या 
शायद तुम्हारा पत्र ही' अभी उन्हे न मिला हो। चूंकि लाइब्रेरी बढ़े दिन और 
मुहरेम की छुट्टियों में बंद रहेगी, मुझे डर है कि अब मेरी आवश्यकता की 
पुस्तकें मिलने में विलस्व होगा । इसी बीच उन्हें डॉ० भगवानदासजी का 
एक पत्र मिलता हैं जिसके साथ उन्होंने अपनी नई पुस्तक “पुरुषार्थ' की एक 
प्रति नए वर्ष की सौगात के रूप मे सेजी थी। इससे वह अत्यंत प्रसन्न हो 
उठते हैं और तत्काल अपने पुत्र को लिखते हैं कि “उन्हें मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम 
कहना । मैं उनके स्नेह स्मरण के लिए उतका अनुग॒हीत हूं! 'लीडर' अखबार 
में मैंने उनकी पिघहृत्त रवी वर्षगरंठ पर हुए आयोजन का सुखद समाचार पढा 
और मुझे बड़ी प्रसन्‍तता हुईं थी। चूंकि मुझे उनके जन्मदित की याद नहीं 
रही थी अत: मैं उन्हे समय से बधाइयां नहीं भेज सका। वह हमारे देश के 
ऋषियों की परम्परा मे आते हैं। हमारी ग्राथना है कि भगवान उन्हें बहुत 
दिनो तक हमारे लिए स्वस्थ रखे रहें, ताकि वह जगत को प्रकाश दिखाने और 
हमारे प्राचीन विचारों और हमारी युगों से जीवित संस्थाओं की पुसव्याख्या 
भाधुनिक भाषा मे कर सके ।” इसी पत्र में बह आगे यह भी लिखते हैं कि वह 
शीघ्र ही विद्यापीठ से आई हुई पुस्तकों को लौदा देगे। वह भो० फौशाम्बी 
को भी इसी पत्र द्वारा यह सुचना देते हैं कि वह हिन्दी में पाली अभिधम्म 
पर भी एक पुस्तक लिख रहे है मौर अन्य अनुवादों के साथ उन्होने “विसुद्धि- 
मग्ग' के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का भी पाली से हिन्दी में अनुवाद किया है। 
पर इतनी ही सूचना से पत्र समाप्त हो गया होता तो यही पत्ता चलता कि जेल 
मे बंद रहते समय वह मूलतः बौद्ध दर्शत और साहित्य से तत-मन से घिरे हुए 
थे और समय निकालकर भारत के भावी सविधान, शासन श्रणाली और 
उसके आर्थिक उत्थान की भी चिन्ता कर लेते थे। लेकिन वह तो इसी पत्र 
मे डॉ० बेनी प्रसाद की पुस्तक 'जहांगीर', यदुनाथ सरकार की औरंगजेब भर 
बाबर नामा' का अंग्रेजी अनुवाद भी मांगते पाए जाते हैं। किन कारणों से इतना 
विविध ज्ञान संग्रह और व्यापक अध्ययन हो रहा था, इसका पता नही चलता ६ 


उनके पत्रों के आधार पर जागे का प्रसंग उठाने के पुवें एक बात की ओर 
बयान देता जरूरी जान पडता है। अपने फरवरी 944 के जिस पत्र में 
उन्होंने सगवान दासजी को पुराने ऋषियों की परम्परा मे माना और उनके 
दतायु और स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थता की, क्या यह मात्र औपचा- 
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रिकता थी ? क्या यहू केवल उनके प्रति साहूचय अन्य श्रद्धा का भाव मात्र 
था ? क्या उनसे और उनके कुटुम्ब से अतरिक रूप से जुड़े होने के कारण 
भावुक उद्गार मात्र था ? इस प्रकार के कई प्रबव उठ खड़े होते हे । किस्तु 
यह सब कुछ नही था। ऐसा मानने का कारण आचार्यजी की उन व्याख्याओों 
में मिलता है, जो उत्होंने दशत, घर्म साहित्य, संस्कृति और समाजवाद पर 
विचार करते हुए की' है। वह भारत को और भारतीय समाज को प्रतिगामी 
नहीं बनाना चाहते थे, पर उनकी कल्पना का भारत और उसका समाज 
अपनी प्राचीन सस्कृति से कटकर सही बने सकता था। वह बार-बार मारतीय 
सस्कृति के उत्तमांश को न केवल याद रखने पर जोर देते रहे, वरन उसे 
दृढ़ठापूर्वक ग्रहण करने पर भी आग्रह करते हैं | ऐसा करने में वह पृनर्मुल्‍थांकन, 
विवेक और युगधवर्म को पहुचानते रहने वाली शक्ति पर भी' जोर देते रहे। 
ऋषियों और भाश्रमों की व्यवस्था व प्रम्घरा तथा उससे उद्दभूत संस्कृति 
इसलिए अच्छी लगती रही कि उप्तमे विचारों की स्वतन्ता कक्षुण्ण रहती 
थी और किसी प्रकार की बाधा का भाधात वह सहन नहीं करते थे। राजाश्षय 
की न तो उन्हें अपेक्षा थी और मन राज उन्हें संभघस्त करता था। राज और 
उसके प्रतोभनों से मुक्त रहकर ही सत्य की स्थापना और क्रांति का आगे 
बढ़ने का मार्ग अपनाया जा सकता है। ऋषि द्वष्टा होता है। समाज को और. 
देश को तथा जो प्रगति करता चाहता है, उनको सदा ऐसे व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़ती रहेगी, जो सामान्य भूमि से ऊपर उठकर समाज और देक्ष 
को सम्यक रूप से देख सके एव आगे का भार्ग प्रशस्त करते रहें। जो बात 
उन्होंते डॉ० भगवानदासजी के लिए कही थी, आज वहु उन पर भी लागू 
होती है। आज तो राजनीति में सामान्य व्यक्तियों को मी ऋषि कहने का 
दुस्साहस किया जा रहा है। राजनेता भी ऋषि हो सकता है, पर उसे सम्यक्‌ 
दृष्टि की स्पष्ट रूपरेख/ क| ज्ञान होना होगा, राजगह्टी से अलग होना होगा। 


उनके हिन्दी प्रेम और भाषा के प्रति सम्मान के भाव का पहले भी जिक्र 
हो चुका है। वह कारागार में गम्भौर साहित्य का अध्ययन और सूजन करते 
हुए हिन्दी ओर उसकी प्रभति से जुड़े रहना चाहते थे। अपने लड़के को ही 
लिखें 26 फ़रवरी 944 के पत्न में वह श्रीप्रकाशजी से अनुरोध करते हैं कि 
उन्हें कुछ पत्रिकाए भेज दी जाएं । वह 'आज' या '्संसार' के साप्ताहिक 
संस्करण की, जो भो सरकार की सूची में जेल के भीतर भेजे जाने के लिए 
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स्वीकृत हों, माग करते हैं। शायद उत्ती समय उन्हें संदेह होता है कि इन 
अखबारों का आजादी की लड़ाई से सीधे संबंध होने के कारण इनका 
साप्ताहिक भी न छपने पाए। तब वह लिखते हैं कि “मैं सरस्वती को भी 
मंगाना चाहुगा । चूकि यह शुद्ध साहित्यिक पत्रिका सानी जाती है, शायद 
इसके आने में आपत्ति न हो। तुम इसका शीघ्र पता लगा लो और अगर ये 
पत्रिकाएँ उपलब्ध हों, तो भेजने का प्रबंध कर दो ।” बाज अक्सर संदेह होता है 
कि उस स्तर के राजनेता क्‍या आज हिन्दी की पत्र-पत्निकाएं पढ़ते है ? अपने 
बारे मे लिखें जाने पर, या अपना साक्षात्कार छपा होने पर या अपने दक्ष की 
प्रशंसा या निन्‍दा छपे होने पर तो उस अंक को मसंगाकर देख लेते हैं; पर क्‍या 
उनके मन में हिन्दी पत्र-पत्रि काओं को नियमित रूप से और इस कारण कि 
के हिन्दी की पत्र-पत्रिकाए हूँ, पढ़ते का आग्रह है अथवा बना हुआ है? 
बहरहाल बहु पुनः अत्यंत स्नेह की जोर वापस लौट जाते हैं भर पूछते हैं कि 
क्या तुमने मारत के औद्योगिक विकास की जो रूपरेखा पृरुषोत्तम दास 
आदि व्यक्तियों के हस्ताक्षर से अखबारों में प्रकाशित हुई थी, उस्ते पढ़ा। 
तुम चाहो तो उसे पढ़कर उसपर एक तिबंध लिख डालो । वह चाहते हैं कि 
उनके लडके और उस पीढ़ी के युवक भारत की भावी समुद्धि की योजनाओं 
में रुचि ले और उन्हे समझे । आगे एक पत्र मे इसी विषय को फिर उठाते हैँ 
और कहते हैं कि इसका पढ़ना इसलिए भी आवश्यक हो सकता है कि इस पर 
आगामी परीक्षा में प्रदन पूछे जा सकते हैं। उन्हे विश्वांस था कि अंग्रेजी 
सरकार फे अधीन बने रहते हुए भी विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवियो में इतनी 
निर्मीकता और बिवेक स्वातंत्र्य बना हुआ है कि वे राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध प्रश्नों 
पर, भले ही वे काग्रेस की ओर से उठाए गए हों, विश्वविद्यालयो मे चर्चा करते 
रहेगे और उन्हे परीक्षा में प्रश्नो के रूप में भी उठाते रहेंगे । यह एक बुद्धि जीवी 
की आस्था और परस्पर विचार स्वातंत््य के प्रति निष्ठा का एक उदाहरण ही 
है। आचायजी ने जीवन मर इस गरिमा को बचाए रखा था। 


अहमदनगर किले की नजरबंदी से लिखा आखिरी खत 27 मई 944 का 
मिलता है। उसके बाद वह किसी समय बरेली कारागार मे मेज दिए गए 
वहां से लिखा हुआ उनका एक खत ]0 मई ]945 का है। ऐसा लगता है बरेली 
जेल पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अभिघर्म कोन्न का अनुवाद प्राय: समाप्त कर लिया 
था | यहा रहते हुए भी वह बोद्ध दर्शव का ही अध्ययन मुख्य रूप से करते 
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रहे। पूसां की फ्रेंच में लिखी “अभिधर्म का इतिद्दास' वह यहां पढ़ रहे थे, ऐसए 
पता चलता हैं। रेने ग्राढसे की लिखी पुस्तकें, जो भारतीय दर्शन के सम्बंध 
में हैं, उनका भी अध्ययन किया। दूसरे संस्क्रेत और पाली ग्रंथों का भी अध्ययन 
करते रहे । हिन्दी को पुस्तक भी पढ़ते रहे । “माडन कांस्टीट्यूबनस” नाम 
की पुस्तक और संविधानों से सम्बद्ध दूसरी पुल्तकें वह प्राय, अहमदनगर जेल 
में ही समाप्त कर चुके थे पर अहमदनगर से चलते के पहले 7 फरवरी 
944 के एक पत्र से उनके जीवत की एक और क्रांकी मिलती है । उनमें 
अपरिग्रह और अनासक्ति का माव और व्यवहार कितना समा चुकाया 
ओर वह अपनी भौतिक समृद्धि के प्रति कितने उदयसीन थे, इसका पता चलता 
है। उन्हें किसो प्रकारका डिविडेड सरकारी लिक्वीडेटर से मिलना था। 
सम्भवत: उसकी तीम किस्ते मिल चुकी थीं । चौथी की बारी आते पर वह 
कारामार में थे । वह यह तो चाहते थे कि उसका भुगतान हो पर बहू रकम 
उनके लड़के को मिले। यहा उनके इस सम्बंध में लिखे गए पत्र का पहले 
अनुवाद ही प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि ऊपर व्यक्त किया हुआ मत अपने 
आप ही स्पष्ट हो जाए । वह लिखते हैं कि ““मैं देखता हूँ कि तुम्हे डिविडेंड की 
चौथी किएत मिलने में कठिनाई हो रही है। में चाहता हु कि इसका भुगतान 
तुमको हो। मैं तुम्हे उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार दे रहा हूं। 

तुम जानते हो कि मैं कुछ विशेष रूप से उल्लिखित व्यक्तियों को ही खत लिख 
सकता हूं। मैं व्यवसाय सम्बंधी औपचारिक पत्र भी तहीं लिख सकता | अत: 
मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि मैं सीधे सरकारी लिक्वीडेटर को लिखूं 
और उन्हें यह निर्देश दूँ कि वे इसका भुगतान तुम्हे कर दें, पर मैं आशा 
करता हूं कि यदि इस पत्र को उन्हे दिखाओगे, तो वे तुम्हे उसका भुगतान 
कर बेगे। तुमने जो दूसरा विकल्प सुझाया है, वह व्यावहारिक और सम्भव 
नही होगा । लेकिन यदि मेरा यह्‌ पत्र दिखाने पर सी तुम्हे सफलता नहीं 
मिलती है तो तुम दूसरे विकल्प का सहारा ले सकते हो। उस हालत में जो 
चेक मेरे नाम का आएगा, उस पर तुम्हारे पक्ष में हस्ताक्षर करके लौटा दूंगा । 
लेकिन कठिनाई तब होगी जब वह घारक के नाम उसके खाते में जमा करके 
मिलने वाला होगा, क्योंकि बैंक में मेरा कोई खाता तो है ही नहीं ।” यह बत 
पहले तो एक दर्द पदा करता है । फिर आशचर्य भी होता हैंकि? फरवरी 
]944 तक इस्त महान व्यक्ति का अपना कोई खाता किसी बैक में नहीं है। 

लोगों की राय ती यही है कि वह माक्सवाद मे विश्वास रखते थे । मावर्स वादीः 


स्नेह और गरिमामय जीवन ]45 


विश्लेषण और विंचा रघारा मोतिकवबाद को प्रधानता देती है। उद्योग और 
समुद्धि के संचालन और निर्यत्रण में आधुनिक तन्त्रों और व्यचस्थाओं के 
उपयोग की आवश्यकता होती है। आचायेजी ने कभी बैंकों की व्यवस्था का 
विरोध नही किया होगा, बरन्‌ उसकी उपयोगिता को आवश्यक माना होया। 
बह आधुनिकता और विज्ञान के प्रसार और व्यवहार पर मी जोर देते रहे, पर 
जहा तक निज का सम्बंध था, वह भनासक्त ही बने रहे। जो लोग उनके 
ऐसा होने पर विध्वास नहीं भी रखते हंगे, वे भी अधिक-से-अधिक उन पर 
अपने प्रति लापरवाह होने का दोषारोपण कर सकते हैं। पर यह लापरबाही 
मी विचारणीय बन जाती है और यह अकारण नहीं थी | समाज को और देश 
को पूर्णत: समणित जीवन वी यही दशा होती है। पर आगे के तथ्यों से उतके 
अपरिग्रह के ही भाव की' पुष्टि होती है। वह इसके बाद 9 फरवरी 944 
के पत्र में लिखते हैं कि “मैं चौथी विशत के कागज पर हस्ताक्षर और साक्षी 
के हस्ताक्षर कराकर वापस भेज रहा हूं। मुझे मालूम नही कि तुम्हे किस 
प्रकिया को अपनाना पड़ेगा। कृपया श्रीप्रकाशजी से राय ले लोऔर वह 
जैसी सलाह दे, वैसा ही करो । तुम इस पैसे को अपने पास ही रख लो और 
इसका उपयोग अपने लिए पुस्तके खरीदते में करना । यानि तुम जँंसा उचित 
समभना। मैने तुम्हें पिछले साल कुछ पुरतको के नाम सुभाए थे, तुमने उन्हें 
प्राप्त करते की पूरी कोशिश' की पर सफल नहो सके। आजकल अच्छी 
पुस्तक मिलना कठिन हो रहा है । (लड़ाई के कारण यह कठिनाई उन दिनों 
पैदा हो गई थी) मैं कुछ और नाम सुभा रहा हूं ।* 


इससे अधिक और कया प्रसाण होगा उतकी अनासकिति का, उत्तके अपरिशय्रहू 
का, उसके विवेक का, उनके शील का, उनके स्नेह का और उनके सरोकारों 
का। अपनी इच्छा तो यही प्रकट करते है कि इस रकम का उपयोग पुस्तके 
खरीदने में किया जाए, पर उस्नी सांस अपने बेटे को स्वतंत्र भी कर देते है 
कि वह जैसा चाहे वैसा करे । इस सारे पत्री मे उनको चिन्ता भाई के प्रति, 
पत्ती के प्रति, बच्चों के प्रति, संगे सम्बंधियों और मित्रों के प्रति, समाज में 
जिस प्रकार का सस्कार और व्यवहार होना चाहिए, उसके प्रति पल-पल 
ध्यवत होती रहती है, पर इस सबसे एक गरिमा बनी रहती है। 


परिश्चिष्ठ ॥ 
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मेरा जन्म सम्बत्‌ 946 में कातिक शुक्ल अष्टमी को सीतापुर में हुआ 
था। हम लोगों का पैतुक घर फैजाबाद में है, किन्तु उस समय मेरे पिताश्री 
बलदेव प्रसादजी सीतापुर में वकालत करते थे | हमारे खानदान में सबसे पहले' 
अग्रेजी शिक्षा प्र'प्त करने वाले व्यक्ति मेरे दादा के छोटे भाई थे। अवध में 
अग्नरेजी हुकूमत सत्‌ 856 में कायम हुई। वह पुराने कैतिंग कालेज में 
अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होने मेरे पिता और मेरे ताऊजी' को अंग्रेजी 
शिक्षा दी। पिताजी ने कैनिंग कालेज से एफ० ए० कर वकालत की परीक्षा 
पास की थी । आंखों की बीमारी के कारण वह बी० ए० नहीं कर सके। मेरे 
बाबा उनको कानून की पुस्तक सुनाया करते थे भौर सुन-सुन कर ही उन्होंने 
परीक्षा की तैयारी की थी। वकालत पास करने पर वह सीतापुर मे बाबा के 
विष्य मुशी मुरलीधरजी के साथ वकालत करने लगे। दोनों समे भाई की 
तरह रहते थे। दोनो की आमदनी और खर्च एक ही जगह से होते थे | मुंशीजी 
के कोई संतान न थी। वह अपने भतीजे को पुत्र के समान माधते थे । भेरे 
जन्म के लगभग दो वर्ष बाद मेरे दादा की मृत्यु हो जाने के कारण पिताजी 
को सीतापुर छोड़ता पड़ा और वह फैजाबाद में वकालत करने लगे | 


जब वह सीतापुर मे थे, तभी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति शुरू हो गई थी । किसी 
न्यासी के प्रभाव में आने से ऐसा हुआ था ; वे बड़े दानशील और सात्विक 
वृत्ति के थे | वेदात मे उनकी बडी अभिरुचि थी और इस द्ास्क् का उनको 
अच्छा ज्ञान था। वह संन्यासियों का सत्सग सदा किया करतें थे | जिस समय 
उन्होंने छिक्षा प्राप्त की थी, उस समय फारतपी का प्रचलन था । किन्तु अपनी 
ससस्‍्क्ृति और घर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होने संस्कृति का अभ्यात्त 
किया था। वह एक नामी वकील थे, किन्तु वकालत के अतिरिक्त भी उनकी 
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अनेक विषयों में रुचि थी | बालकों के लिए उ्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारतोी 
में पाठ्य-पुस्तक लिखी थीं। इसके अततिरिक्‍त उन्होंने कई संग्रह-म्रंथ भी 
प्रकाशित किए थे। अंग्रेजी की प्राइमर तो इन्होने मेरे बड़े भाई को पढ़ाने के 
लिए लिखी थी । म्रेरा विद्य:रम्भ इन्ही पुस्तकों से हुआ था। उबको मकान 
बनाने और बाय लगाने का बड़ा शौक था। हमारे घर पर एक छोटान्सा 
पुरतकालय भी था। जब मैं बडा हुआ तो गर्मी की छुट्टियों मे इसकी देखभाल 
भो किया करता था। मैं ऊपर कह चुका हुं कि मेरे पिताजी धामिक थे गौर इस 
नाते सनातत धर्म के उपदेशक, सनन्‍्यासी और पंडित मेरे घर पर प्राय: गाया 
करते थे, किन्तु पिताजी कांग्रेस और सोशल क्ान्फेस के कामों से भी थोड़ी- 
बहुत दिलचस्पी लेते थे। मेरे प्रवम भुरु थे पडित कालीदीम अबस्थी। वह 
हम भाई-बहनों को हिन्दी, यणित और भूसोल पढ़ाया करते थे। पिताजी 
मुझसे विशेष रूप से स्वेह करते थे । वह भी मुझ्के सित्य आध घंटा पढ़ाया 
करते थे। मैं उनके साथ प्राय: कचहूरी जाया करता था । घुके याद है कि बह 
मुफे अपने साथ एक बार दिल्‍ली ले गए थे। वहां भारत धर्म महामडल का 
अधिवेशन हुआ था उम्र अक्सर पर पंडित दीतदबालू शर्मा का भाषण सुनते 
को मिला था। उस समय उप्तके मुल्य को आकने की मुकें बुद्धि न थी। केवल 
इतना याद है कि क्षर्माजी की उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी। मैंने घर पर 
तुलसीकृत रामायण और समग्र हिन्दी महाभारत पढ़ा। इसके अतिरिक्त 
बेताल पचचीसी, सिंहासन बत्तीसी, सूरसागर आदि पुस्तकें भी पढ़ों। उस समय 
चन्द्रकांता की बड़ी छोहरत थी। मैंने इस उपन्यास को 6 बार पढ़ा होगा । 
चन्द्रकांता संतति को, जो 24 माय में है, (एक बार पढ़ा था न मालूम कितमे 
लोगो ने चह्द्रकाता पढ़ने के लिए हिन्दी सीखीं होगी। उस समय कदाचित 
इन्ही पुस्तकों का पठन-पाठन हुआ करता था। 30 वर्ष की उम्र में मेरा यज्ञो- 
पवीत संस्कार हुआ । पिता के साथ नित्य में सध्या वदन और भगवद्गीता का 
प्राठ करता था। एक भराठी ब्राह्मण मुझको सस्व॒र वेदपाठ सिखाते थे और 
मुझको एक समय रुद्टी और सम्पूर्ण गीता कठस्थ थी । मे ने अमरकोश और लघु- 
कौमुदी मी पढ़ी थी। जब में 0 वर्ष काथा, अर्थात्त 899 में लखनऊ में क्राग्नेत 
का अधिवेशन हुआ थ।। पिदाजी डेलीग्रेट थे । में भी उन्तके साथ गया था | 
उत्त समय के डेलीगेट का 'बैज होता था--कपडे का फूल। मैंने भो दरजी मे 
वैसा ही एक फूल बनवा लिया और उतस्तको लग्राकर क्षपने चाचाजात भाई 
के साथ पविजिटर्स गेलरी' में जा बैंठा। उस जमाने में प्रायः भाषण अंग्रेडी 
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मे ही होते थे भौर यदि हिन्दी में होते, तब भी में कुछ ज्यादा न सम 
सकता। ऐसी अवस्था में सिवा शोरगुल मचाने के में कर ही क्या सकता था । 
दर्शकों ने तंग आकर मुझे डांटा और पंडाल से भागकर भें बाहर चला गया । 
उस समय में कांग्रेस के महत्व को क्‍या समझ सकता था, किन्तु इतना मैँ 
जान सका कि लोकभान्य तिलक, श्री रमेशचन्द्र दस और जस्टिस' रानडे देश 
के बड़े मेताओ मे से थे। इनका दर्क्षत मेतते प्रथम बार षही किया। रामडे 
महाशय की तो 90 मे मृत्यु हो गई। दत्त महाद्यय का दर्शन दोबारा 906 
मे कलकत्ता काँग्रेस के अवसर पर हुआ | 


मैं 902 में सकल में भरती हुआ । सन्‌ 904 या ]905 मे मैंने थोडी 
बगला सीखी और मेरे अध्यापक मुभको कृतिवास की रामायण सुवाया करते 
थे। पित्ताजी का मेरे जीवन पर बडा गहरा असर पड़ा | उनकी सदा शिक्षा थी 
कि नोकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, उनको गाली-गलौज न दो | 
मैंते इस शिक्षा का संदा पालन किया। विद्यार्थियों में सिगरेट पीने की बुरी 
प्रथा उस समय भी थी । एक बार मुझे याद है कि अयोध्या मे कोई मेला था । 
मैंने शौकिया सिगरेट की एक डिबिया खरीदी। सिगरेट जलाकर जो पहुला 
वश खींचा तो सिर घूमते लगा। इलायची-पान खाने पर तबीयत संभली । 
मुझ्के आरचये हुआ कि लोग क्यो सिगरेट पीते हैं। मैंने उस दित्त से आज तक 
सिगरेट को नही छुआ । हाँ, श्वास के कष्ट को कम करने के लिए कभी-कभी 
स्टेमोनियम के सिगरेट पीने पड़े हैं| मेरे पिता सदा आदेश किया कते थे कि 
कभी भूठ नहीं बोलना चाहिए। मृभे इस सम्बंध में एक घटना याद आती है | 
मैं बहुत छोटा था। कोई सज्जन भेरे मामू को प्रदछतें हुए आए। मैं घर के 
अदर गया । मामू से कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। उन्होने कहा 
कि जाक र कह दी कि घर मे नही हु ! मैंने उनसे यह संदेश ज्यो-का-त्यों कह 
दिया। मेरे मामू बहुत नाराज हुए। मैं अपत्ती सिधाई में यह भी न सम सका 
कि मैंते काई अनुचित काम किया है। इससे यह नतीजा न निकालें के मैं बड़ा 
सत्यवादी हूं, किन्तु इतना सच है कि मैं कूठ कम बोलता हू | ऐस! जब कभी 
होता है तो लज्जित होता हु और बहुत देर तक संताप बना रहता है। पिताजी 
की शिक्षा चेतावत्ती का काम करती है। मैं पहले यह कह चुका हु कि भेरें 
ग्रह अक्सर साधु-सन्‍्यामी और उपदेशक आया करते थे। मेरे पिता के एक स्नेही 
थे । उनका नाम था पडित साधवश्रसाद मिश्र । वह महीवोी हमारे घर पर रहा 
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करते थे। वहू बंगला भाषा अच्छी तरह जानते थे। उन्होने 'देशेर कथा' का 
हिन्दी से अनुवाद किया था। यह पुस्तक ज्ब्त कर ली गईं थी। वह' हिन्दी के 
बड़े अच्छे लेखक थे | वह राष्ट्रीय विचार के थे। मैं उनके निकट सम्पर्क में 
आया। मेरा घर का नाम अविनाशीलाल था। पुराने परिचित आज भी इसी 
नाम से पुकारते हैं। सिश्वजी पर बंगला भावा का अच्छा प्रभाव था। उन्होंने 
हुम सब भाइयो के नाम बदल दिए उन्होने ही मेरा नाम 'तरेन्द्रदेव' रखा । 
समातव छर्म पर प्राय व्याश्यान मेरे घर पर हुआ करते थे | सन्‌ 906 में जब 
मैं एस्ट्रेन्स मे पढ़ता था, स्वामी रामतीथे का फैजाबाद जाना हुआ और वह 
हमारे अतिथि हुए । टस समय वह केवल दूध पर रहते थे! गहर में उनका एक 
व्यास्यान ब्रह्मचयं पर हुआ था और दूसरा व्याख्यान वेदात पर भेरे घर पर 
हुआ था। उनके चेहरे पर बडा तेज था। उनके ब्यक्तित्व का मुझ पर बहा 
प्रभाव पडा और वाद मे मैंने उनके ग्रधो का अध्ययन किया । बह हिमालथ की 
यात्रा करने जा रहे थे | मिश्वजी ते उनसे कहा कि संत्यासी को किसी सामग्री 
की क्या जावश्यकता, इतना कहना था कि वह अपना सारा प्तामान छोड़कर 
चले गए और पहाड से उत्की चिट्ठी भाई कि “राम खुश्न हैं ।' 


हमारे स्कूल में एक बड़े योग्य शिक्षक थे। उतका नाम था श्रो' 
दत्तात्रेय भीकाजी रानडे । उतका मुझ पर बडा प्रभाव १४ । उनके पढ़ाने का 
छग त्तिराला था । उच्च समय मैं 8वी कक्षा मे था। किन्तु अग्नेजी व्याकरण से 
हमारे दर्ज के विद्यार्थी ।0वी कक्षा के विद्यार्थियों के कान काटते थे। मैं अपनी 
कक्षा से सर्वप्रथम हुआ करता था। मेरे मुरुजन भी भुमसे प्रसतन रहतें थे । 
किन्तु सस्कृत के पडित महाशय मका रण मुभसे और मेरे सहृपाठियों से वाराज 
हो गए और उन्होने वाषिक परीक्षा मे हम लोगों को फेल करने का इरादा कर 
लिया। हम लोग बड़े परेशान हुए । उत्त समय मेरी कक्षा के अन्यापक मास्टर 
राधेरमणलाल स्कूल लइब्नेरियन थे। इनका भी हम लोगों पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा था | अपने जीवन में एक बार यह विरक्‍्त हो यए थे | इनके घर 
पर हम लोग प्रायः जाया करते थे। वे अपने विद्यार्थियों को बहुत मानते थे । 
लाइब्रेरी की कुंजी मेरे सुपुदें थी और में ही पुस्तकें निकाल कर दिया करता 
था। भुझे याद आया कि पडितजी दो वर्ष के प्रइनपत्र अपने साम ले गए हैं। 
ख्याल आया कि कही इन्हीं वर्षों के एन्ट्रेस्स के प्रश्नपत्रों से ते प्रइन पुद्च बैठे । 
मैने अपने सहपाठियों के साथ बैठकर उन प्रइनपत्रों को हल किया | देखा गया 
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कि उन्ही प्रदनपत्रों से सब प्रन पूछे गए है । परीक्षा भवन मे पंडितजी ने मुभसे 
पूछा कि कही कैसा कर रहे हो ? मैंने उत्तेजिद होकर कहा कि जीवन मे ऐसा 
अच्छा परचा कमी नही किया | उन्होंने कोर्स के बाहर के भी प्रश्न पूछे थे । 
उन्हें विवज्ञ होकर मुझे 50 मे से 46 अंक देने पड़े और कोई भी विद्यार्थी फेल 


नहीं हुआ | यदि मैं लाइब्रेरियन महाशय का सहायक न होता तो अवश्य फेल 
हो गभा होता । 


सन्‌ 905 में पिताजी के साथ मैं बनारस कांग्रेत गया | पिताजी के सम्पर्क 
मे आने से भुर्भ मारतीय संस्कृति से प्रेम हो गया था। उसका ज्ञान तो कुछ था 
नही, विन्तु इस कारण आगे चलकर मैंने एम०ए०७ मे संस्कृत ली | सन्‌ 904 में 
पूज्य मालवीयजी फंजाबाद आए थे। भारत धर्म महामडल से सम्बंध होने के 
नाते बह मेरे पिताजी से मिलने घर पर आए। गीता के एकाघ अध्याय सुते । वहू 
मेरे शुद्ध उच्चारण से बहुत प्रसन्‍न हुए और कहा कि एन्ट्रेन्स पास कर प्रयाग 
भआाना और मेरे हिन्दू बोडिंग हाउस में रहना। पूज्य मालवीयजी' के दर्शेन प्र थम 
बार हुए थे । उनका सौम्य चेहरा और मधुर भाषण अपना प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहता था| यद्यपि मैंने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज मे नाम लिखाने का विचार 
किया था, किन्तु साथियों के कारण उस विचार को छोडना पड़ा। एन्ट्रेन्स 
पास कर मैं इलाहाबाद पढ़ने गधा और हिन्दू बोडिग हाउस में रहने लगा। 
भेरे 3-4 सहपाठी थे। हमको एक बड़े कमरे मे रखा गया। छात्रावास में ठह- 
रने का यह पहला अवसर था। 


बंध-भंग के कारण कांग्रेस मे एक नए दल का जन्म हुआ था, जिसके नेता 
लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि थे। उस समय तक मेरे कोई 
खास राजनीतिक विद्यर न थे, किन्तु कांग्रेस के प्रति आदर और श्रद्धा वा 
भाव था। मैं 905 में दर्शक के रूप में कांग्रेस भें शरीक हुआ था। प्रिन्स आफ 
बेल्स भारत आने वाले थे | उत्तका स्वागत करने के लिए एक प्रस्ताव गोखले ने 
कांग्रेस के सम्मुख रखा थां। तिलक ने उनका घोर विरोध किया, अंत मे 
दबाव में उसे वापस ले लिया, किन्तु उसी समय पंडाल से बाहर चने आए। 
विरोध की यह ध्वनि सुनाई पडी | 906 में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ। प्रयाग भाने पर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे । हिल्दू बोडिग हाउस 
उग्र विचारों का केन्द्र या । पडित सदरलालजी उस समय विद्यार्थियों के अगुवा 
थे। अपने राजनतिक विचारों के कारण वह विश्वविद्यालय से तिकाले गए 
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उस समय बोडिंग हाउस मे रात-देन राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। में 
जहुत जल्दी गरम दल के विचार का हो गया। हंममे से कछ लोग कलकत्ते के 
अधिवेशन में शरीक हुए। रिपन कालेज मे हम लोग ठहराए गए। नरम- 
गरम दन का सधर्ष चल रहा था और यदि श्री दादाभाई नौरोजी सभा- 
पति न होते, तो बही दो टुकड़े हो गए होते | उनके कारण यह सक्ट टला | 
इस नवीन दल के कार्य क्रम के प्रधान अग थे स्वदेशी, विदेशी माल का बहि- 
धकार और राष्ट्रीय शिक्षा । काग्रेंस का लक्ष्य बदलने को भी बातचीत थी । 
दादाभाई नौरोजी ने अपने माषण में 'स्वराज” शब्द का प्रयोग किया और 
इस शब्द को लेकर दोनों दलों में विवःद खड़ा हो गया। यद्यपि पुराने नेता 
बहिष्कार के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि इससे विद्वेष का भाव फैलता है,. 
तथापि बंगाल के लिए उनको भी इसे रबीबार करना पड़ा । 


जापान की विज्य से एशिया में जन-जाग्रति का आरम्म हुआ | एशिया- 
वासियों ने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाया और अग्रेजों की 
ईमानदारी पर जो बालोचित विश्वास था, वह उठने लगा | इस पीढ़ी का अग्रेजी 
शिक्षित बय॑ समभता था कि अंग्रेज हमारे कल्याण के लिए भारत आया है और 
हमको शासन के काय में दक्ष बना देगा, तब वह स्वेच्छा से राज्य सौंपकर 
चला जाएगा। बिना इस विश्वास को दूर किए राजनीति मे प्रगति आ वही 
सकती थी। लोकमान्य तिलक ने यही काम किया। इस नए दल की स्थापना को 
घोषणा कलकत्ता में की गई। इसकी ओर से कलकत्ता में दो सभाएं हुईं । एक 
सभा बडा बाजार मे हुई थी। उसमे भी मैं मौजूद था । इस सभा की विशेषता 
यहू थी कि इसमें सब भाषण हिन्दी मे हुए थे। श्री विपिन चन्द्र पाल और 
लोक्मान्य तिलक भी हिन्दी में बोले थे। श्री पाल को हिन्दी बोलने में कोई 
विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्य की हिन्दी दृटी-फुदी थी। 
बड़ा बाजार में अधिकतर उत्तर भारत के लोग रहते थे। उन्हीं की सुविधा के 
लिए हिन्दी में माषण कराए गए थे | बंगाल मे इस नए दल का अच्छा प्रभाव 
था। प्रथ्राग् में दोतों दलों के बड़े नेता आए और उनके व्यास्यानों को 
सुनने का मुझे अवसर मिला। सबसे पहले लोकमान्य आए | उनके स्वागत 
के लिए हम लोग स्टेशन पर गए। उनकी सभा का आयोजन थोडे से विद्या- 
थियों ने क्या था। शहर के नेताओं #े से कोई उनके स्वागत के लिए नहीं 
गया। उत्तकी सवारी के लिए एक सज्जन घोडागाड़ी लाए थे। हम लोगों के 
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'धोडा खोलकर स्वयं गाड़ी खीचने का आम्रह किया किन्तु उन्होंने स्वीकार नही 
किया । लोकमात्य के शब्द थे--“इस उत्साह को किसी और अच्छे काम के 
लिए सुरक्षित रखिए।” एक वकील साहब के अहाते में उत्तका व्यास्यात हुआ 
था । वकील साहब इलाहाबाद से बाहर गए हुए थे । उनकी पत्नी ने इजाजत 
द्वेदी थी। हम लोगों ने दरी बिछाई। एक विद्यार्थी ने 'वदे-मातरम्‌' 
गाना गाया और अग्रेजी में माषण शुरू हुआ | लोकमान्य तके और युक्ति से 
काम लेते थे। उतके भाषण में हास्य-रस का भी पुद रहता था। किन्तु बह 
भावुकता से बहुत दूर थे। उन्होने कह कि अग्रेजी मसल है कि ईश्वर उसी 
की सहायता करवा है जो अपनी सहायता करता है तो क्या तुम समभते हो 
कि अग्रेज ईश्वर से भी वड़ा है ” इसके कुछ दिनो बाद श्री' गोखले अपए और 
उनके कई व्याख्यान कायस्थ पाठशाला में हुए । एक व्याख्यान में उन्होंने कहा 
कि आवश्यकता पडने पर हम और टैक्स देता भी बद कर सकते है। इसके 
बाद श्ली विपिन चन्द्र पाल आए और उनके चार ओजस्वी व्याख्यान हुए | इस' 
तरह समय-प्मय पर किसी-ब-किसी दल के नेता प्रयाग आते रहते थे | लाला 
लाजपतराय और हरदयालजी भी आए। नरम दल के नेताओो में केबल श्री 
गोखले का कुछ प्रभाव हम विद्याथियो पर पड़ा हम लोगों ने स्वदेशी का ब्रत 
लिया और गरम दल के अखबार मंगाने लगे । कलक ते से देनिक 'बदे-मातरम' 
आता था, जिसे हम बडे चाव से पढ़ा करते थे | इसके लेख बड़े प्रभावशाली 
होते थे। श्री अरविन्द घोष इसमें प्रःयः लिखा करते थे । उनके लेखों ने विशेष 
रूप से प्रभावित किया। शायद ही उनका कोई लेख होगा जो मैंने न पढा हो 
और जिसे दूसरो को न पढ़ाया हो। पाडिचेरी जाने के बाद उनका प्रभाव कायम 
रहा और मैं “आर्य! का वर्षों ग्राहक रहा । व्हुत दिनों तक यह आशा थी कि 
बह साधना पूर्ण करके बंगाल लौटेंगे और राजनीति में पुत्र: प्रवेश करेंगे । सन्‌ 
92 में उनसे ऐसी प्रार्थना भी की गई थी, किन्तु उन्होंने अपने भाई बीरेन्द्र 
को लिखा कि 908 के जरविन्द को बंगाल चाहता है, किन्तु मैं 908 का 
अरविन्द नही रहा । यदि भेरे ढंग के 99 भी तेयार हो जाए तो मैं आा सकता 
हूं । बहुत दिनो तक मुर्फ यह आशा बनी रही, किन्तु अत से मैं जब निराश हो 
गया तो उघर से मुह सोड लिया | उनके विचारों मे ओज के साथ-साथ 
सर्चाई थी। प्राचीन सस्कृति के भक्त होने के कारंण भी उनके लेख मुझे 
विद्येष रूप से पसंद आते थे। उनका जीवन बड़ा सांदा था। जिन्होंने, अपनी 
पत्नी को लिखे, उनके पत्र पढ़े है, वे इसको जानते है। उनके सादे जीवन ने 
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मुझको बहुत प्रभावित किया | उस समय लाला हरदयाल अपनी छात्रवृत्ति को 
छोडकर विलायत से लौट आए थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दी जाने 
बाली शिक्ष| प्रणाली का विरोध किया था और “हमारी शिक्षा समस्या पर 
4 लेख पजाधी मे लिखें। उनके प्रभाव में आकर पंजाब के कुछ विद्या्थियों ने 
पढ़ता छोड दिया था | उनको पढ़ाने का भार उन्होने स्वय लिया था। ऐसे विद्या- 
थियों की सल्या बहुत थोड़ी थी हरदयालजी बड़े प्रतिभाशाली थे और उत्तका 
विचार था कि कोई बडा काम बिना कठोर साधता के नही होता। एडवि्िन 
आरनोल्ड की लाइट आफ एशिया को पढ़कर वह बिलकुल बदल गएथे। 
विलायत में श्री' श्यामजी कृष्ण वर्मा का उन पर प्रभाव पड़ा था। उन्होते 
विद्यारधियों के लिए दो पाठ्यक्रम तैयार किए थे। इस सूचियों की पुस्तकों को 
पहना मैंने आरम्भ किया | सन्‌ 907 में प्रयाग से रासाचंद वाबू का 'साडन॑ 
रिब्यू' भी तिकलने लगा। इसका बड़ा आदर था। उस समय हम लोग प्रत्येक 
बंगाली नवयुवक् वो क्रांतिकारी समभते थे | बगला-साहित्य में इस कारण 
भर मी' रुचि उत्पन्त हो गई। मैंने रमेशचन्द्र दत्त और बकिम के उपन्यात्त 
पढ़े और बंगला-साहित्य थोड़ा-बहुत समभने लगा। स्वदेशी के श्रत मे हम पूरे 
उतरे। उस समय हम कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदते थे। भाध-मेला के 
अवसर पर हम स्वदेशी पर व्याख्यान भी दिया करते थे। उस समय' स्थोर 
कालेज के प्िप्तीपल केनिग्स साहब थे। वह कट्टर एग्लोइंडियन थे। हमारे 
छात्रावास मे एक विद्यार्थी के कमरे मे खुदीराम बसु की तस्वीर थी । किसी मे 
प्रिसीपल को इसकी सूचना दे दी। एक दिन शाम को वह भाए ओर सीधे मेरे 
सित्र के कमरे मे गए। मेरे मित्र कालेज से निकाल दिए गए, किन्तु श्रीमत्ती 
ऐवी बेसेट ने उन्तको हिन्दू कालेज में भरती कर लिया। घोरे-धीरे हम मे कुछ 
का ऋातेकारियो से सम्बंध होने लगा । उस समय क्रांतिकारियों का विधार 
था कि भई० सी० एस० में शामिल होता चाहिए, ताकि क्राति के समय हम 
जिले का झासन संसाल सके । इस विचार से मेरे चार साथी इंग्लेंड गए। मैं 
मी सन्‌ 9] में जाना चाहता था, किन्तु माताजी की आज्ञा न मिलने के 
कारण न जा सका | इधर सन्‌ 907 मे सूरत में फूठ पड़े चुकी थी, और काग्रेस 
के गसम दल के लोग निकल आए थे। कन्वेंशन बुलाकर कांग्रेस का विधान 
बदल गया। इसे गरम दल के लोग कन्वेशन काग्रेस कहते थे। गवनंमेट 
ने इस फूट से लाभ उठाकर गरम दल को छिल्त-भिन्‍त कर दिया । कई नेता 
जैल में डाल दिए गए | कुछ समय को प्रतिकूल देख भारत से बाहर क्ले गए 
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और लंदन, पेरिस, जिनेव। और बलिन मे काति के केन्द्र बनने लगे और वही 
से ही साहित्य प्रकाशित करने लगे । मेरे जो साथी विलायत पढने गए थे, वह 
इस साहित्य को मेरे पास्त भेजा करते थे।श्ली सावरकर की 'बार आफ 
इंडियन इडिपेंडेंस' की एक प्रति भी मेरे पास आई थी और मुझे बराबर 
हरदयाल का “बदेमातरम” बलिन का "तलवार और पेरिस का 'इडियन 
सोशलाजिस्ट' मिला करता था । मेरे दोस्तो में से एक 908 की लडाई मे जेल 
मे बंद कर दिया गया था तथा अन्य दोस्त केवल बैरिस्टर होकर लौट आए। 
मैंने ।908 के बाद से काग्रेस के अधिवेशनों मे जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम 
लोग गरम दल के साथ थे, यहां तक कि जब कांग्रेस का अध्विशन प्रयाग मे 
हुआ, तब भी हम उससे नही गए । सन्‌ 9[6 में जब काग्रेस में दोतो दलों का 
मेल हुआ, तब हम फिर काग्रेस मे आ गए । 


बी० ए० पास करने के बाद मेरे सामने यह प्रइन आया कि मैं क्या 
करू । मैं कानून पढ़ना नहीं चाहता था, मैं प्राचीन इतिहास में गवेषणा करना 
चाहता था । म्योर कालेज मे भी अच्छे-अच्छे अध्यापकों के सम्प्को मे आया।. 
डाक्टर गगानाथ भा की मुझ पर बडी कृपा थी । बी० ए० मे प्रोफेसर ब्राउन 
से इतिहास पढा | मारत के मध्ययुग का इतिहास वह बहुत अच्छा जानते थे। 
पडाते भी अच्छा थे। उन्हीं के कारण मैंने इतिहास का विषय लिया। बी० ए० 
पास कर मैं पुरातत्व पढने काशी चला गया। वहां डाक्टर वेनिस और नार- 
मन सुयोग्य अध्यापक मिले। क्वींस कालेज में जो अंग्रेज अध्यापक थे, वहू 
संस्कृत सीखने का प्रयत्न करते थे। डाक्टर वेनिस जैसा पढ़ाने वाला कम होगा । 
तनारमन साहब के प्रति भी मेरी बड़ी श्रद्धा थी। जब मैं ववीस कालेज मे था, 
तब वहां श्री शदीनद्रभाथ साम्याल से परिचय हुआ। विदेश से आने वाला 
साहित्य वह मुझसे ले जाया करते थे । उनके द्वारा मुझे क्रांतिकारियों के 
समाचार मिलते रहते थे। इन लोगों के साथ बडी सहानुभूति थी किन्तु मैं 
डकती आदि के सदा विरुद्ध था। मैं किसी भी क्रांतिकारी दल का सदस्य व 
था । किन्तु उनके कई नेताओं से परिचित था। वह मुझ पर विश्वास करते थे 
और समय-समय पर मेरी सहायता भी लेते रहते थे। सन्‌ 93 मे जब मैंने 
एम७ 0४० पास किया तब मेरे घरवालो ने वकालत पढने का आग्रह किया। मैं 
इस पेशे को पसंद नहीं करता था, किन्तु जब पुरातत्व विभाग मे स्थान न 
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मिला, तब इस विचार से कि वकालत करते हुए मैं राजनीति में भाग ले 
सकूंगा, मैंने कानून पढा | 


सन्‌ 95 में मैं एल० एल० बी७ पास कर वकालत करने फैजाबाद 
क्षाया । मेरे विचार प्रयाग में परिपक्व हुए और बडी मुझको एक नया जीवन 
मिला। इस नाते मेरा प्रथाग से एक प्रकार का अध्यात्मिक सम्बंध है। मेरे 
जीवन में सदा दो प्रवृत्तियां रही हैं-- एक णढ़ने- लिखने को ओर, दूसरी राज- 
नीति की, और इन दोतो में संघर्ष रहता है। यदि दोनो की सुविधा एक साथ 
मिल जाती है, तो भुझे बडा परितोष होता है और यह सुविधा मुर्के विद्यापीठ 
में मिली | इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है, जो विद्या- 
पीठ की सेवा भे व्यतीत हुआ और आज मी उसे मैं अपना कृदुम्ब समझता हुं। 


सन्‌ 94 में लोकमाव्य मांडले जेल से रिहा होकर आए और अपने सह- 
योगियों को फिर से एकत्र करने लगे। श्रीमती बेसेंट का उनको सहयोग प्राप्त 
हुआ और होमरूल लीग की स्थापना हुई। सन्‌ 96 में हमारे प्रांत मे श्रीमती 
नेसेंट की लोग को स्थापना हुई। मैंने इस सम्बंध मे लोकमान्य से बाते की 
और उनकी लीग को एक शाखा फेंजाबाद में खोलती चाही, विच्तु उन्होंने 
यह कहकर मना किया कि दोनों का उद्देश्य एक है। दो होने का कारण 
केवेल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गई किसी संस्था में शरीक 
नही होना चाहते और कुछ लोग श्रीमती बेसेंट द्वारा स्थापित सस्था मे नही 
रहना चाहते । मैंने लीग शाखा फैजाबाद में खोली और उसका मत्री चुना 
गया । इसकी ओर से प्रचार का कार्य होता था और समय-समय पर सभाओं 
का आयोजन होता था । मेरा सबसे पहला भाषण अली बंधुओं की तजरबंदी 
का विरोध करने के लिए आमंत्रित सभा में हुआ था। मैं बोलते हुए बहुत 
डरता था, किन्तु किसी प्रकार बोल गया और कूछ सज्जनों ने मेरे भाषण की 
प्रशंसा की | इससे मेरा उत्साह बढ़ा और फिर धीरे-धीरे सकोच दूर हो गया । 
मैं सोचता हूं कि यदि मेरा पहला साथण बिगड़ गया होता, तो शायद मैं भाषण 
देगे का फिर साहस न करता । 


मैं लीग के साथ-साथ कांग्रेस मे भी था और बहुत जल्दी इसकी सब कमेटियों 
में बिता प्रयत्त के पहुंच गया | महात्माजी के राजनीति में आने से घीरे-घी 
कांग्रेस का रूप बदलने लमा। आरम्भ में वह सक्रियता से भाग नही लेते थे 
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किन्तु 99 से वह प्रमुख रूप से भाग लेने लगे। खिलाफत के प्रइन को लेकर 
जब महात्माजी ने असहणेग आदोलन चलाना चाहा तो भसहयोग के कार्यक्रम 
के सम्बंध भे लोकमान्य से उतका मतभेद था। जून ]920 में काशी में ए० 
आई० सी०सी ० की बैठक के समय मैंने इस सम्बंध में लोकसान्य से बाते की । 

उन्होने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया 
किन्तु प्रश्त असहयोग के कार्यक्रम का है। जेल से लौटने के बाद जनता पर 
उनका यह पुराना बिश्वास नही रह गया था और उनका रुयाल या कि प्रोग्राम 
ऐसा हो, जिस पर जमता चल सके। वह कौसिल के बहिष्कार के खिलाफ 
थे। उनका कहना था कि यदि आधी भी जगहे खाली रहे, तो यह ठीक है किन्‍त्‌ 
यदि बहा जगहें भर जाएगी तो अपने को प्रतिनिधि कहुकर सरकार-परन्त 
लोग देश का अहित करेंगे। 


उनका एक सिद्धांत यह भी था कि कांग्रेस मे अपनी' बात रखो और अत 
में जो उसका निर्णय हो, उसे स्वीकार करों | मैं तिलक का अनुयायी 
था, इसलिए मैंने काग्रेस में कॉंसिल बहिष्कार के विरुद्ध भाषण दिया, किन्तु 
जब एक बार निर्णय हो गया धो उसे धबिरोधाय किया। वकालत के पेशे मे 
भेरा मन न था। नागपुर के अधिवेशन में जब असहयोग का प्रस्ताव पास हो 
गया तो उसके अनुसार मैने तुरंत वकालत छोड दी'। इस मिदचय मे मुझे एक 
क्षण की भी देर न लगी । मैंने किसी से परामझ 'भी नही किया, क्योकि मैं 
कांग्रेस के निर्णय से अपने को बंधा हुआ मानता था । मैंने अपने मविष्य का भी 
ख्याल हीं किया । विताजी से एक बार पुछना चाहा, किल्तु यहू सोचकर कि 
यदि उन्होने विरोध किया, तो मैं उनकी आज्ञा का उत्लधत न कर सकंगा, मैंते 
उनसे भी अनुमति नही मांगी किन्तु पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने 
कुछ आपत्ति न की । केवल इतना कहा कि मुकको अपनी स्वतंत्र जीविका की 
कुछ फिक्र करनी चाहिए और जब तक जीवित रहे, मुझे किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं होने दी। असहयोग आदोलन के शुरू होने के बाद एक बार 
जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद आए और उन्होंने मुभसे कहा कि बनारस में 
विद्यापीठ खुलने जा रहा है। वहां लोग तुम्हें चाहते है । मैंने अपने प्रिय सित्र 
श्री शिवप्रसादजी को पत्र लिखा । उन्होने मु्के तुरंत बुला लिया। शिवप्रततादजी 
मेरे सहपाठी थे और घिचार साम्य होते के कारण मेरी उनकी मित्रता हो गई। 
वह बड़े उदार हुदय के व्यक्ति थे । दुनिया में मैंने उन्ही की एक ऐसा! ब्यक्ति 
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पाया जो नाम नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों की भी बहु घन से सहायता 
करते थे । विद्यापीठ के काम में मेरा मन लग गया। श्रद्धेय डाक्टर 
भगवानदासजी ने मुझ पर विश्वास कर मुझे उपाध्यक्ष बना दिया। उन्हीं की 
देख-रेख मे मैं काम करने लगा। में दो वर्ष तक छात्रावास में ही विद्वाथियों के 
साथ रहा था । एक कुटुम्ब जैसा था। साथ-साथ हम लोग राजनीतिक कार्य 
भी करते थे। कराची में जब जली बंधुओं को सजा हुई थी, तब हम सब 
बनारस के गावों में प्रचार के लिए गए थे । अपना-अपना बिस्तर बगल मे 
दबाकर नित्य पैदल घुसते थे । सन्‌ [926 में डाक्टर साहब ने अध्यक्ष के पद 
से व्यागपत्र दे दिया और भुझ्मे अध्यक्ष बना दिया। बनारस मे मुझे कई तए 
मित्र मिले। विद्यापीठ के अध्यापको से मेरा विशेष स्नेह हो गया | यह बत्यु- 
क्ति न होगी कि वह स्नेहवश मेरे प्रचारक हो गए। उन्होने मुझे आचार्य 
कहना शुरू किया, यहा तक कि वह मेरे नाम का एक अंग बने गया है। सबसे 
वह मेरी प्रशंसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलालजी से होम- 
रूल आंदोलन के समय से था, तथापि श्रीप्रकाक्षजी द्वारा उनसे तथा 
गणेशजी से मेरी घनिष्ठता हुई। में उन्तके घर में महीनों रहा हूं । बड़ मेरी 
सदा फिक्र उसी तरह किया करते है जैसे माता अपने बालक की । मेरे बारे में 
उनकी राय है कि मैं अपनी फिक्र नही करता हु, द्वारीर के प्रति बड़ा लापर- 
वाह हूँ। मेरे विचार चाहे उनसे मिलें, न मिले; उनका स्नेह घटता ही नही । 
रियासती दोस्ती पायदार नही होती, किसन्‍्तु बिचारो मे अंतर होते हुए भी हम 
लोगो के स्नेह से फर्क नहीं पडा है । पुराने मित्रों से वियोग दु.खदायी है 
किन्तु शिष्टता बनी रहे, तो सम्बंध मे बहुत अंतर नही पड़ता । गैसी मिसाले 
हैं, किन्तू बहुत कम | 


नेता का मुझमें कोई भी गण नही है। महत्वाकांक्षा भी वहीं है । यह बड़ी 
कमी है। मेरी बनावट कुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हू और न 
अंधभकत अनुयायी | इसका यह अर्थ नही है कि मैं अनुशासन मे नही रहना 
चाहता। मैं व्यक्तियादी नही हूं। नेताओं की दूर से आराधना करता हूं । उनके 
पास बहुत कम जाता रहा हूं। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है | आत्मप्रशंसा 
सुनकर कौन खुश नही होता, अच्छा पद पाकर किसे प्रसन्नता नही होती, 
किल्तु मैंने कभी इसके लिए प्रयत्त नहीं किया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के 
सभाषति होने के लिए मैंने अनिच्छा प्रकट की, किन्त्‌ अपने मान्य नेंताओ के 
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अनुरोध पर खड़ा होना पड़ा । इसी प्रकार जब पडित जवाहरलाल नेहरू ने 
मुभसे कार्य भिति में आने को कहा, मैंने इंकार कर दिया किन्तु उनके आग्रह 
झरने पर सुझे: तिमचण स्वीकार करना पड़ा । 


मैं ऊपर कह चुका हू कि मै नेता नहीं हूं। इसलिए किसी नए बादोलन या 
पार्टी का आरम्भ नही कर सकता | सन्‌ 934 में जब जयप्रकाशजी' ने समाज- 
ब्राद्दी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और मुझे सम्मेलल का सभापत्ति बनाना 
चाहा, तो मैंने इकार कर दिया। इसलिए नही कि मैं समाजवाद को नही 
मानता था, किन्तु इसलिए कि मै किसी बडी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता 
था । उनसे मेरा काफी स्नेहु शा और इसी कारण मुझे अत में उनकी बात 
मानती पडी । सम्मेलन मई 934 में हुआ था । विहार में मुकम्प अड गया था । 
उस सिलसिले में विद्याथियों को लेकर काम करते गया था। वहां पहली बार 
डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ। मुझे बह कहने में प्रसन्‍नतता है कि जब पार्टी 
का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पक्ष में थे कि उद्देश्य के 
अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिए | अंत भे हम लोगों की' विजय हुई। 
श्री मेहरअली से एक बार ]928 में मुलाकात हुई थी। बस्बई के और मित्रो 
को में उस समय तक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियों के साथ काम 
करते हुए मुझको घबराहट होती है, किन्तु प्रसन्‍नता की बात है कि सोशलिस्ट 


पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शीघक्र ही एक कुटुम्ब के सदस्य की तरह हो 
गए । 


यो तो मैं अपने सूबे मे बराबर भाषण किया करता था, किन्तु अखिल 
भारतीय काग्रेस मे मै पहली बार पटना में बोला। मौलावा मुहम्मद जली से 
एक बार कहा था कि बंगाली और मद्रासी कांग्रेस में बहुत बोला करते हैं, 
बिहार के लोग जब औरों को बोलते देखते हैं तो खिसक कर राजेन्द्र बाबू के 
पास जाते है कि “रीवा बोली न | और यु०पी० के लोग खूद नही बोलते और 
जब कोई बोलता है तो कहते हैं, “क्या बेवकफ बोलता है।” हमारे प्रात्त के 
बड़े-बड्े नेताओं के आगे हम लोगो को कभी बोलने की जरूरत नही पड़ती थी । 
एक समय पंडित जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे किन्तु 934 में मुझे 
एर्टी की ओर से बोलता पडा । यदि पार्टी बनी न होती तो शायद मैं कांग्रेस 
भें बोलने का साहस भी नहीं करता | 
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पड़ित जवाहरलाल नेहरूजी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती 
थी । इस का रण तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेरा उनके भ्रति सदा आकर्षण 
रहा | उनके सम्बध मे कई कोमल स्मृतियां हैं। यहां केवल एक बात का उल्लेख 
करता हूं | हम लोंग अहमदनगर के किले भे एक साथ थे। एक बार टहलते 
हुए कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पड़ी । उन्होंने कहा-नरेच््रदेव ! बदि 
मैं कांग्रेस के आंदोलन मे ८ आता और उसके लिए कई बार जेल की यात्रा न' 
करता तो मैं इंसान न बनता । उनकी बहुन कृष्णा ने अपनी पुस्तक मे 
जवाह रलालजी का एक पत्र उद्धृत किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पडता है / पंडित मोतीलालजी की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होने अपनी बहनों को 
लिखा कि पिता की सम्पत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका टुस्टीमात्र 
हू। उस पत्र को पढकर मेरी आखों मे आंसू आ गए और मैंने जवाहुरलालजी 
की महत्ता को समझका। उनको अपने साथियों का बड़ा ख्याल रहता है और 
बह बीमार साथियों की बड़ी सेवा करते हैं । 


महात्वाजी के आश्रम में चार महीने रहने का मौका मुझे 942 में मिला । 
मैंने देखा कि वह कैसे अपने प्रत्येक रोगी की पूछताछ करते थे । प्रत्येक छोटे- 
बडे कार्यकर्ता का ख्यपल रखते थे। आश्रमवासी अपनी समस्याओं को 
लेकर उनके पास जाते थे और वह सबका समाधान करते थे। आश्रम में रोग- 
धय्या पर पडे-पडे मैं विचार क्रता था कि वह पुरुष जो आज के हिन्दू धर्म के 
किसी नियम को नहीं मानता, वह क्यों मसख्य सनातनी हिन्दुओं का अराध्य 
देवता बना हुआ है। पडित समाज चाहे उच्का भले ही विरोध करे, किन्तु 
अपढ जनता उनकी पूजा करती है। इस रहस्य को हम तभी सम सकते हैं, 
जब हम जाने कि भारतीय जतता पर श्रमण संस्कृति का कही प्रमाव पडा है। 
जो व्यवित घर-बार छोडकर नि स्वार्थ सेवा करता है, उसके आचार की ओर 
हिन्दू जनता ध्यान नही देती । पडित भले ही उसकी निन्‍्दा करें, किन्तु सामान्य 
जनता उस्तका सदा सम्मान करती है। अक्तूबर 94] में जब मैं जेल से छूटा, 
तब महात्माजी ने मेरे स्वास्थ्य के सम्बंध में मुझसे पृद्ठा और ग्राकृतिक 
चिकित्सा के लिए काश्षम मे बुलाया। मैं महात्माजी पर बोर नहीं डालना 
चाहता था। इसलिए कुछ बहाना कर दिया। पर जब मैं ए० आई० सी० सी० 
बी बैठक भें शरीक होने वर्धा गया और वहां बीसार पड़ ग्रया, तब उन्होंने 
शहने के लिए आग्रह किया । मेरी चिकित्सा होते लगी। महात्माजी मेरी बड़ी 
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फिक रखते थे । एक रात्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई । जो घिकित्सक 
नियुक्त थे, घबरा गए, यद्यपि उसके लिए कोई कारण न था। रात को एक 
बजे बिता मुझे बताए महात्माजी जगाए गए और वह मुझे देखने आए। वह 
उनका मौन का दिन था। उत्होंने मेरे लिए मौत तोड़ा। उसी समय मोटर 
भेजकर वर्घा से डाक्टर बुलाएं गए। सुबह तक तबीयत सम्भल गई थी। 
दिल्‍ली से सटे फडे क्रिप्स वातलाप के लिए आए थे | महात्माजी दिल्‍ली जाना 
नही चाहते थे, किन्तु आग्रह होने १२ गए। जाने के पहले मुझसे वहा कि वह 
हिन्दुस्तान के बंटवारे का सवाल क्सी-न-किसी रूप मे लाएगे, इसलिए उनकी 
दिल्‍ली जाने की इच्छ! न थी। दित्ली से बराबर फोन से मेरो तबीयत का 
हाल पूछा करते थे। बा भी उस समय बीमार थी। इस कारण वह जल्दी" 
लौंट आए । जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वे ईमानदार होते थे तो 
बहू उनको अपने निक्ट लाने को खेप्टा करते थे। उस समय महांत्माजी सोच 
रहे थे कि जेल मे वह इस बार भोजन नही करेंगे। उनके इस विचार को 
जानकर महांदिव भाई बड़े चिन्तित हुए। उन्होने मुझस कहा कितुभ भी इस 
सम्बंध में महात्माजी से बातें करो। डाक्टर लोहिया भी सेवाग्राम उसी दित 
आ गए थे। उनसे भी यही प्रार्थना की गई। हम दोतों ने बहुत देर तक बाते 
की । महात्माजी ने हमारी बात शातिपूर्वक सुनी, किन्तु उस दिन अतिम निर्णय 
न कर सके | बम्बई मे जब हम लोग 9 अगस्त को गिरफ्तार हो गए, तो 
स्पेशल ट्रेन मे अहमदनगर ले जाए गए। उनमें महात्माजी, उनकी प!रीं और 
बम्बई के कई प्रमुख लोग थे। नेताओं ने उस समय ध्ी महात्माजी से अतिम 
बार प्रार्थना की कि वह ऐसा काम न करं। किले में भी हम लोगो को सदा 
इसका भय लगा रहता था । 


सन्‌ 945 में हम लोग छूटे । मैं जवाहरलालजी के साथ अत्मोड़ा जेल से 
4 जून को रिहा हुआ। कुछ दिनो के बाद मैं पूना मे महात्माजी से मिला! 
उन्होंने पूछा कि सत्य और अहिंसा के बारे में अब तुम्हारे बया विचार हैं ? 
मैंने उत्तरदिया कि में सत्य की तो सदा से अराघना किया करता हैं, किब्तु्‌ 
इसमे म्‌क्को सदेह है कि बिना हिसा के राज्य की शक्ति हम अग्रेजों से 
छीन सकेंगे! महात्माजी के सम्बंध में अतेक सस्मरण हैं, किन्तु समयाभाव से 


हम इससे अधिक कुछ नही कहते । 
इधर कई वर्षों से काग्रेंस मे यह चर्चा चल रही है कि काग्रेस में कोई फर्टी 
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नहीं रहनी' चाहिए। महात्माजी इसके विरुद्ध थे। देश के स्वतत्र होने के बाद 
भी मेरी राय थ्री कि अभी काग्रेस से अक्षय होते का समय “ही है, क्योंकि देश 
सकट से गुजर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी में इस सम्बंध मे मतभेद था, किन्तु 
मेरे मित्रो ने मेरी सलाह सासकर निर्णय को टाल दिया । मैंने यह भी साफ़ कर 
दिया था कि यदि काग्रेस ने कोई ऐसा नियम बना दिया, जिससे हम लोगों यो 
कात्रेस मे +हंना असस्भव हो गया तो मैं सबसे पहले कांग्रेम छोड दूंगा । कोई 
भी व्यक्ति, जिसको आत्मसम्मास का खझूयाल है, ऐसा लियम बनाने पर नही 
रह सकता | यदि ऐसा नियम न बनता और पार्टी कांग्रेस छोड़ने का निर्णय 
करती तो यह ठीक ही है कि मैं आदेश का पालन करता, कित्तु मैं यह नहीं 
कह सकता कि मैं कहां तक उसके पक्ष से होता। काग्रेस के निर्णय के बाद 
मेरे सब सदेह मिट गए और अपना विर्णय करने में मुझे एक क्षण भी न लगा। 
मेरे जीवन के कठिन अवस्तर, जिनका मेरे भविष्य पर गहरा असरः पड़ा है, ऐसे 
ही हुए हैं। इन मौको पर ऐसी घटताए हुईं कि मुझे अपना फैसला करने मे कूछ 
देर न लगी । इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । 


भेरे जीवन के कुछ ही वर्ष रह गए है। शरीर सम्पत्ति अच्छी नही है, किन्तु 
सन में अब भी उत्साह है। जीवन सदा अन्याय से लडते ही बीता। यह कोई 
छोटा काम नहीं है। स्वत्तत भारत से इसकी और भी आवश्यकता है । अपनी 
जिन्दगी पर एक निगाह डालने से मालूम होता है कि जब भेरी आंखे मुंदेंगी, 
मुक्ते एक परितोष होगा कि जो काम मैंते विद्यापीठ मे किया है, वह स्थायी है। 
मैं कह्टा करता हूं कि यही मेरी पूंजी है और इसी के आधार पर मेरा राज- 
नीतिक कारोबार चलता है| यह सबवेथा सत्य है। 
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अंतिम वर्ष 


यह शीर्षक ही आमक है, पर इसी के तहत कुछ कहना पड़ेगा | बह वष 
उनका अतिम वर्ष होगा, यह व तो वही जादते थे और न उनको जानने वाले 
ही जानते थे। वैसे भी वह वर्ष का प्रारम्भ ही तो था। 9 फरवरी 956 
उनकी इहलीला का अतिम दिन और 20 फरवरी को उनके पार्थिव शरीर का 
दाह सस्कार। यह सब सदा ही, और जब भी उनकी चर्चा होगी अघट घटना- 
सो लगती रहेगी । पर यही हुआ । 


आचारयंजी का स्वास्थ्य तो 953 भें ही बहुत बिशड़ गया था और इसी 
कारण उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद से इस्तीफा 
भी दे दिया । वह 954 में बपना इलाज कराने अमरीका जाना चाहते थेपर 
डाक्टरो की सलाह पर इरादा बदल दिया और इंग्लैंड गए | कुछ दिन लदषन मे 
रहकर इलाज कराया | जब वहां भी सुधार नही हुआ, तो आस्ट्रिया जाने का 
इरादा कर लिया। 28 जून को वह वियना पहुचे। वहीं एक प्रसिद्ध 
चिकित्सक से इलाज , शुरू करा दिया। वहा कुछ दिन इलाज कराने के बाद 
वह ओवलाडिस चले थए। यहसमुद्रतल से 4500 फुट ऊंचा बड़ा ही रम- 
णीक स्थान है । यहां की जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभकारी 
सिद्ध हुई । कहते है, यहा उनके स्वास्थ्य में इतनो तेजी से सुधार हुआ कि दो 
सप्ताह बाद उन्होने दवा बद कर दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अमयदान मिल गया। ओोबलाडिस में 25 दिन रहने के बाद कार से 
वह जेनेवा के लिए चल पड़े थे । वहा बलिन, बूसेल्स, यूगोस्लाविया से होते 
हुए पुन: जमंनी भाए और लंदन में कुछ दिन ठहर कर लिवरपूल में मजदूर 
पार्टी के एक सम्मेलन में भाग लेने गए। बस्तुतः वापसी में लंदन की जनवागु 
उनके अनुकूल सिद्ध नहीं हुई और वह पुनः बीमार पड़ गए । बीमारी की ही 
हालत में लिवरपूल चले तो गए, पर होटल से बाहर न जा सके थे । उन्होंने 
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घर आने का निश्चय कर लिया और करो, इजराइल और लेबनान होते हुए 
हिन्दुस्तान वापस आ गए। 


देखा जाए तो यह चिकित्सा! यात्रा ली जनतान्त्रिक समाजवाद की कल्पना 
को परिपुष्ठ करने की ही यात्रा थी और आचायंजी का अधिकांश समय उन 
देशों के राजनेताओं, समाजवादी कार्यकर्ताओं और विशिष्ट ध्यक्िनयों से मेंट- 
वार्ता में ही बीता था। आचायेजी की यह लाचारी ही रही कि उनके आगमन 
प्र बहा के विशिष्ट व्यक्ति उन्हें अकेला नहीं छोडते और उनके सम्मान आदि 
का आयोजन भी करते और विचार-विमर्श भी | यह सब आचायजी की अपनी 
घारणाओं को पुष्ठ करने सें सहायक तो हुआः, पर स्वास्थ्य पर इसका अच्छा 
प्रभाव सही पडा। स्वदेश आकर वह अपना समय एक ऐसा युवक समाज तैयार 
करने मे लगाना चाहते थे जो जनतान्रिक समाजवाद के प्रत्ति प्रतिबद्ध हो । 
पर विधि का विधान यदि होता है तो कुछ दूसरा ही हुआ यहा आकर उन्हें 
पार्टी की दुश्चित्ताओं ने घेर लिया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आंतरिक विवाद 
के भवरजाल मे फस चुकी थी । डा० लोहिया और काचायें कृपालानी एक 
दूसरे के साथ काम करने में असमर्थ थे। कृपालानीजी से इस्तीफा दे दिया था 
और पार्टी बिना किसी नाविक के ड्बने की स्थिति से आ गई थी । आचार्यजी' 
ने बीमार रहते हुए भी पार्टी को बचाने की दृष्टि से उसका अध्यक्ष बनना 
स्वीकार कर लिया और यह निर्णय उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ। 
चह उसके आंतरिक विवाद और विग्रह से इतने क्षुब्ध हुए कि उनकी मावसिक 
स्थिति का उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। 


इस बीच एक नई घटना हुई | आवडी कांग्रेस मे काँग्रेस ने 'समाजवादी ढंग 
का समाज बनाने का अल्ताव पारित कर लिया। इस प्रस्ताव का खुलासा कभी 
तही किया गया और इसने वस्तुत: एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, जिससे आज 
तक कांग्रेस नहीं निकल सकी है । होना तो यह चाहिए था कि इसका त्रजा 
सोश लिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पडत्ता, पर जब पार्टी के प्राय* 
सभी बड़े-बडे और मान्य तथा प्रदुद्ध नेता आपसी युद्ध में फस चुके हो, तो 
उप्तका उद्धार आचारय॑जी के लिए कठिन होने लगा। आचायजी को पार्टी का 
अंत स्पष्ट दिखाई देने लगा था और उप्ती के साथ मारत में समाजबाद का भी 
अन्त दिखाई देने लगा | इस बात को कोई भी आसानी से समर सकता है कि 
वह व्यक्ति, जो जनतान्विक समाजवाद का प्रतोक पुरुष बन कर जी रहा था, 


]64 आचाय नर द्वदेव 


जो सशाजवाद में ही देश की समृद्धि और शक्ति, उसकी एकला और उसकी 
स्वतंत्रता देख रहा था, उसको विघटित होने देखकर कया जीवित रह सकता 
था। 


आचायंजी ऊपर से दृढ़ बसे रहे पर भीतर से खोखले होते गए। सन्‌ 955 
के अत तक उन्तका स्वास्थ्य इतता चिगड़ चुका था कि चारो ओर भय का 
वाताबरण-सा छा गधा। 3 जनवरी को वह हबाई जहाज से पेन्मादुराई 
(केरल) ले जाए गए और उनकी चिकित्सा व्यवस्था में श्रीप्रकाशजी का 
बडा ही सराहुनीय योगदान रहा। सारा प्रयत्त व्यर्थ ही घिद्ध हुआ। सन्‌ 
953 से लेकर सन्‌ 955 तक का प्रजा सतोशलिस्ट पार्टी का इतिहास उनके 
अत का कारण बना, यह कहने में इस लेखक को तनिक भी संकोच नही । 
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